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वि इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी मेफ्रेटरीज ऑफ इंडिया 

विनियमों का प्रारूप 
( कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के अधीन गठित ) 

1. इन विनियमों को " कम्पनी गैटरीज ( मंशोधन ) विनियम , 1990 

कहा जाए । 
कंपनी सचिव ( मंशोधन ) विनियम, 1990 

2. इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , ये विनियम भारत के 
(सितम्बर 17, 1990 का गाई०सी० एम०पाई . सं . 2 ) 

गजपन्न में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
अधिमूचनाएं 

3. कम्पनी सेक्रेटरीज्ञ विनियम , 1982 में विद्यमान प्रध्याप-III के बाद 

निम्नलिखित शामिल किया जाएगा : 
नई दिनो, 17 मिनर, 1930 

" अध्याय --- 31 " 
म . 71011 ( एम )/ 1 :..- कपनो मेकेटरीज अधिनियम , 1980 

पोस्ट सम्बरशिप पहना 
( 1980 का 56 ) को धाग 39 को उपधारा ( 3 ) के माथ पठिन 

19क प्रशासन 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के कम्पनी 

पाठ्यक्रम परिषा द्वारा प्रशानिन होगा नथा इसका एक सलाहकार 
मेक्रेटरी संस्थान के परिषद् द्वारा पार किए जाने के लिए प्रस्तावित कम्पनी 

बोई होगा जिसमें पाम्यक्रम के प्रत्येक स्ट्राम के विशेषण होंगे ! 
गेटरी ( मशोधन ) विनियम, 1990 का निम्नलिखित प्रारूप उगके द्वारा 
प्रभावित होने वाले अक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है 19 ख रजिस्ट्रेशन की श. 
तथा एनद्वारा सूचना दी जाती है कि इस पधिसूचना को तारीख मे 45 

पाययक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन के पात्र होने के लिए प्रायफ - सवस्य को 
दिन के बाद इस पाम्प पर विचार किया जाएगा । 

निम्नलिखित में से किमी एक या अधिक में परिषद् की मंसुप्टि में कम से 
उप प्रामा के संबंध में विनिर्दिष्ट नारीख के पहले कोई प्रापत्ति 

फम पांच वर्ष का पोस्ट मेम्बरशिप का कार्य अनुभव हो :- - 
या गुभाव, मो किसी व्यक्ति से पान हो , उस पर भारत के कम्पनी मेटरी 

( 1 ) किमो कम्पनी, मांविधिक निगम , निगम निकाय पा सहकारी 
संस्थान के परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा । 

सम्था में मचिर या अन्य कार्यपालक के रूप में ; 
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( 2 ) केन्द्रो राय स्यानाप शन में निहित अधिकारी के रूप परिषद् को किसी स्ट्रीम के पाठ्यक्रम को अनुसूची ग ग ग में संशोधन करके 
में ; 

परीक्षा शुरू होने की तारीख से कम से कम छह महीने पहले संशोधन करने 

का अधिकार होगा । 
( 3 ) पूर्णकालिक प्रैक्टिस में सचिव के रूप में ; 
( 4 ) किसी विश्वविद्यालय या कालेज (किसी विश्वविद्यालय में 19च परीक्षा 
संबर ) में लेपचरर के रूप में जिराने विधि /वाणिज्य प्रबध के 

सदस्य शास्त्र के लिए परीक्षा मे विधितनी शों ना ना ममय समय 
विषयों में से कम से कम एक विषय पढ़ाया हो ; अथवा 

पर परिषद द्वारा निर्धारित को जाय , अनुपालन मारना प्रपेक्षित होगा । 
( 5 ) कोई अन्य पद जो परिषद् की राय में उपर्युक्त ( i) , 

190 परीक्षा में प्रवेण , निष्कागन पीर परीक्षाफल, रोकना , रजिस्ट्रेशन का 
( ii ), ( iii ) या ( iv ) या उमके किसी मंयोजन में विनिर्दिष्ट 

निलम्बन र करना 
अनुभव के समानुल्य हो ; 

( मा ) सम्यान या मस्थान हाग इसके लिए प्राधिकर कोई अधिकारी 
व्याख्या 

लिखित कारण देने हप - - 
____ उपर्युक्त खंड (i) के तहत कार्यपालक शब्द से कोई ऐसा पदस्प 

(i ) निमी सदग्य छात्र को प्रवेण देने से मना कर सकता है । 
अभिप्रेत है जिसने किमो संगठन के साचिधिक , प्रशासनिक , विस्त , लेखा , 

( ii ) ऐमी शर्तों के प्रधान, जिसे वह मामले की परिस्थिति 
कामिक प्रथया विधिक विभागों में काम किया हो तथा यह जिस भी नाम 
से नामित हो । 

में उधिन ममझना हो , वह किसी मदस्य छात्र को परेशा 

में प्रवेग दे सकता है । 
19 ग सदस्य छान्न के रूप में रजिस्ट्रेशन 

( ii ) किसी मदम्य छात्र को परीक्षा में मामान्य अवधि में 
( 1 ) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन के पात्र सदस्य रजिस्ट्रेशन शुल्चा, 

प्रवश दिये जाने के बाद भी , उमे परीक्षा भवन से 
यार्षिक चंदा, यदि लागू हो , वा अन्य कोई शुल्क जो पाठ्यक्रम 

निष्कागिर कर मकमा है । 
की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए की जाने वाली मेवानों के 

( ख ) इस तथ्य के होते हुए भी कि फिमो छात्न मदरप न परोक्षा 
संबंध में समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित कि ? जायें , के 

पाम करने के लिए न्यूनतम ग्रेड प्राप्त किया है, गयान लिग्विन 
माय उपयुक्त फार्म में प्रावेदन करेगा । 

में कारण देने हुए, परीक्षा फल रोक सकता है । 
( 2 ) मदस्य छात्र : कोई प्रावक जिसका आवेदन पत्र सचिव द्वारा 

( ग ) उपर्युका उपविनियम ( क ) और ( ख ) के तह । पाम किए 
स्थीकार कर लिया जाता है तथा जिसे पाठ्यक्रम के लिए 

गा पादेश को परिषद् हारा समीक्षा की जा सकती है । 
रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता है, वह सदस्य छात्र के म्प में 

( घ ) परिषद् स्वनः अथवा शिकायत की प्राप्ति पर . गेी छानबीन 
जाना सायगा । 

कारने पर जो यह आवश्यक ममझे, तथा छाब गदस्य को अपने 
194 रजिस्ट्रेशन की अवधि / रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाना 

मामग्ने को प्रस्तुत करने का मौका देने के बाद यदि यह संतुष्ट 

हो , तो परिषद् सदस्य छान्न को किसी एक या मात्र क परीक्षामा 
( 1 ) रजिस्ट्रेशन अवधि 

में बैठने से या प्रोजेक्ट रिपोर्ट /शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के 
पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन चाहने वाले प्रत्येक सदस्य छात्र को उस 

निलम्बिन कर सकता है या पाजत कर मका है, उगम परीक्षा 
महीने से जिममें मभी तरह से पूर्ण प्रावेदन पत्र संस्थान द्वारा स्वीकार कर 

परिणाम को रोयः मरना है कर सफा है या रजिस्ट्रेशन 
लिया जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए इन विनियमों के अनुसार 

को निलविता- कार माना है और छान सदस्य के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । 

श्रगे के रजिस्ट्रेशन से वजिर कर सकता है । 
( 2 ) परीक्षा समाप्ति की समय सीमा 

व्याख्या 
किपी छात्र सवस्य के लिए रजिस्ट्रेशन अवधि के शन्दर किसी एक स्ट्रीम 

इस विनियम के प्रयोजन के लिए उप विनियम ( क ), ( ख ) और ( घ ) 
में पोस्ट नम्बरणिप अर्हता पूर्ण करना अक्षित होगा । 

के तहत निम्नलिग्यि कारण शामिल होंग : - - 
( 3 ) रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाना 

(i ) अनियमित ढंग में प्राचरण प्रति पराक्षा भवन या परोक्षा 
__ जहाँ कोई मदस्य छात्र उपर्युक्त उप विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 

पगिर में या उसके नजदीक गड़बड़ी याहमा करना ; (ii ) मम्थान 
अवधि में पाठ,यक्रम पूरा करने में समर्थ नहीं होता है, ऐसे शुल्क , जो ऐसी 

द्वारा इग मंबंध में निर्धारित किसी विनिषभ , शौ , मार्गदर्शो निद्धांतों या 
अवधि बढ़ाने के लिए समय- समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किया 

निदशों को भंग करना ; ( iii ) नकल करने , विद्यमान साहित्य या स्रोत में , 
जाए की अदायगी पर रजिस्ट्रेशन वर्षानुवर्ष आधार पर बहाया जा मफेगा । 

विधिवत उसे स्वीकार किए बिना किसी कामग्री का समवरण जैसे पगमा 

में लिखने , प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध प्रबंध T " : पा पाग के 
19 पेपर तथा पाठ्यक्रम 

संबंध में अनुचित माधनों का सहारा लेना पा लहार लेने का कोषिश मारना 
( 1 ) पाट्यक्रम में विशेषज्ञता के निम्नलिखित स्ट्रीम होंगे : 

या समय-समय पर परिषद् द्वारा यथा विनिदिष्ट कदा वार । 
( i ) कर प्रमंच ; 

19 ज परीक्षा का संचालन तथा परामा के लिए आवेदन पत्र 
( ii) प्रौद्योगिक और कार्मिक प्रबंध ; 

( 1 ) संस्थान द्वारा परीक्षा भान या विदेश में 11 में शो हुँ 
(iii ) निगमित विधि प्रबंध, तथा 

से लथा ऐसे स्थान पर वानि । को ना , अम . कि परीक्षा के लिए 
( i ) प्राप्तरिक लेखा परीक्षा और प्रबंध नियंत्र । 

परिष द्वारा समय - समय पर विनिरचन नामांकितमावों को ऐमी 

न्य मतम मंग्या की उपलरक्षा के प्रधान होगा । 
( 2 ) उपर्युक्त ( i), ( ii ) और ( iii ) में विनिविष्ट प्रत्येक स्ट्रीम में 
तीन पेपर तथा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ शोध प्रबंध हो । किन्तु उपर्यत ( iv ) 

( 2 ) परीक्षा की तागण पीर स्थान तथा नामांकन प्रपत्र को 
में विनर्दिष्ट स्ट्रीम अर्थात , अतिरिक लेना परीक्षा और प्रबंध नियंत्रण में प्रस्तुतिकरण के लिए प्रतिम नारोग संस्थान के जन में अधिसूचित किए 
फुल पार पेपर होंगे तथा कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध प्रबंध नहीं होगा । जाएंगे या किसी अन्य तरीके से जो समय-समय पर परिषद द्वारा विनिषिप्त 
प्रत्येक स्ट्रीम के लिए अनुसूची ग ग ग में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम होगा । किए जाएंगे । 
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प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ शोध प्रबंध के पन्यांकन के बाद, उधि ! परोक्षक अनुमोदन 
करेगा/ करेंगे या उसे सदस्य छात्र को सुधाशोधन के लिए लौटा 
देगा देंगे । तदन्तर सदस्य- छात्र परीक्षक के निर्देश का विधिवत् अपालन करते 
हुए परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे पुनः प्रस्तुत करेगा तथा 
सदस्य छात्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध के अनुमोदत होने पर उसे 
मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा । 

( 6 ) शोध प्रबंध परोक्षक कम्पनी सेक्रेटरी या प्रोफसर या रीडर 
होंगे , जिन्हें संगत स्ट्रीम में विशेषज्ञ ज्ञान होगा तथा उन्हें सलाहकार 
बोर्ड द्वारा चयन किया जाएगा । 

( 7 ) स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोव प्रबंध का स्वत्वाधिकार संस्थान 
में निहित होगा । सदस्य छात्र जिन्हें पोस्ट नम्बरशिप अर्हता प्रदान की 
जाती है, उसे संस्थान की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना किसी भी 
रूप में पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा । 

( 8 ) रूप -रेखा या शोध प्रबंध उपयुत रूप में होगा जैसा कि 
परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए । 


14 झ परीक्षा शुल्क की वापसी या पुनर्विनियोजना 

( 1 ) कोई सदस्थ छात्र जिसे परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र पण 
किया गया है , वह अपने द्वारा अदा किए गए शु को बातो के लिए 
किसी भी स्थिति में हकदार नहीं होगा । 

( 2 ) तथापि, जहां कोई ना छात्र इस आधार पर परोक्षा : 
को अगली परीक्षा के लिए विनियोजित करने के लिए रोमारू होो नेस 
से कम 15 दिन पहले संस्थान को नावेदन है । है 737 नियंत्रण 
के बाहर की स्थितियों के कारण परीक्षा में बैठने से मना किया गया । 
स्था वह संस्थान की संतुष्टि के लिए अपेक्षित दस्तावेजो प्रमाण प्रस्तुरी करता 
है तो उसके द्वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क का 50 प्रतिमा उसओ पर 
पेपरों, जिसके लिए उसका नामांकन किया गया था , के लिए अगलो आने वालो 
परीक्षा के लिए देय शुल्क में विनियोजित करने के लिए अनुमति दो ना 
सकती है । 
19न परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन 
___ परीक्षा कन्द्र के परिवर्तन के लिए आवेदन पर सामान्यतया विकार 
नहीं किया जाएगा, यदि विचार किया जाएगा तो परिषद् द्वारा उक्त प्रयोजन 
के लिए यथा निर्धारित शुल्क देय होगा । 
__ बशर्ते कि परीक्षा के शुरू होने को तारोन के पहले 15 दिन के दौरान 
विसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । 
19 ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध 

( 1 ) कर प्रबंध/ प्रौद्योगिक तथा कार्मिक प्रबंध / पौर निगमिा विधि 
प्रबंध स्ट्रीम , यथा लागू हो, में लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद 
सदस्य छात्र सलाहकार बोर्ड को प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध के लिए अधि -, 
मानता त्रम में तीन विषय प्रस्तुत करेगा । सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखें 
गए विषय विशेषज्ञता के स्ट्रोम से संबधित निदर्शी वो या उनके विकल्प 
के विषयों में से होंगे । सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष प्रतुत विषयों पर विचार 
करने के बाद इस प्रकार से प्रस्तु । विषयों में वे किसी एक में प्रोजे : रिपोर्ट ) 
शोध प्रबंध में आगे कार्य करने के लिए सदस्य छात्र को अनुमोदित कर 
सकता है । 

( 2 ) तत्पश्वा सद । छात्र शोध प्रबंध के बारे में शोध प्रबंध का 
विवरण , उका प्रयोजन के लिए कामना मात्रा, रोख तथा प्रयोग को 
जाने वाली पद्धति जैसे ब्योरा देते हुए रूपरेवा के साथ निर्देशक का के 
नाम प्रस्तु । करेग ! सलाहकार बोर्ड शोध प्रबंध निदेशक या तो संस्थान 
द्वारा रखी गई विशेषज्ञों को सूचा या सदस्य छात्र द्वारा दिए गए नामी में 
से चुनेगा । तत्पश्चात सदस्य छात्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध संचार करना 
शरू करेगा । 

( 3 ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध रजिस्ट्रेशन अवधि के भीतर परन्तु 
परोक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद को तारोख से छह महोने से पहले तथा 
दो वर्ष के बाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा । 

बशर्ते कि परिषद् प्रामाणिक कठिनाइयों के मामले में सदस्य छात्र 
को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने को अनुमति दे सकती है यदि उसने रजिस्ट्रेशन 
की अवधि, यदि लागू हो , बढ़ाने का अनुरोध किया हो । . 

( 4 ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट ) शोध प्रबंध मुद्रिा या साफ- सा टाइप किया 
हुना होगा और उसको पांच प्रतियां , ऐसे शुल्क के साथ जो समय-समय पर 
परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए, मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी । 
सदस्य छात्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध में स्पष्ट रूप से उन अंशों का 
उल्लेख करेगा जो उसके द्वारा मूल रूप से लिखा गया है और जो अन्य 
स्रोतों से लिया गया है, ऐसे स्रोत स्रोतों को स्वीकार करेगा तथा इसके लिए 
धोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेगा जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये । 

( 5 ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोध प्रबंध संस्थान द्वारा मूल्यांकन और रिपोर्ट 
के लिए इसके द्वारा सूचीबद्ध परामा (परोक्षकों ) को अग्रेषित किया जाएगा , 


19-3 मौखिक परीक्षा 

सदस्य छात्र के लिए सलाहकार बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए 
गठित बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित है । 

19 ड परीक्षा फल को घोषणा 
( 1 ) अहंक ग्रेड 

किसी छात्र सदस्य को परीक्षा में तभी उतीर्ग योषित किया जाएगा 
यदि उसने प्रत्येक पत्र ( शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा सहित ) में 
ग्रेड " सी " या उससे ऊपर तथा समग्र रूप में " बी " ग्रेड प्राप्त किया हो । 
तथापि उत्तर-पाण्डुलिपि का प्रतिशत के लिए मूल्यांकन किया जाएगा 
तथा तब उसे ग्रेडिंग पद्धति के अनुसार बदला जायगा । पद्धति इस प्रकार 


70 प्रतिशत और अधिक 

- ए + 
65 % प्रतिशत से अधिक किंतु 70 प्रतिशत से कम = ए 
60 % से अधिक किंतु 65 % से कम 

= बी + 
55 % से अधिक किंतु 60 % से कम 

= बी 
50 % से अधिक किंतु 55 % से कम 

= सी 
50 % से नीचे 


इस तरह से निर्धारित ग्रेड को चूचना सदस्य छात्र को दो जाएगी 

( 2 ) अलग- अलग सूचना देना : प्रत्येक सदस्य छात्र को प्रत्येक पेपर 
में प्राप्त ग्रेड तथा उसके परीक्षा फल की अलग-अलग सूचना दो जाएगी , 
किन्तु किसी भी स्थिति में पेपर के अलग -अलग प्रश्नों तथा खंडों में 
प्राप्त ग्रेड की सूचना नहीं दी जाएगी । 

( 3) ग्रेड का सत्यापन . किसी परीक्षा में किसी खास पेपर या पेपरों 
में प्रत्येक प्रश्न के लिए किसो सदस्य छात्र के उत्तर को विधिवत, जांच 
या ग्रेडिंग की गई है या नहीं, के बारे में सूचना उत परीक्षा के परीक्षा 
फल की घोषणा के 30 दिन के अंतर्गत सदस्य छात्र द्वारा आवेदन पत्र 
देने पर दी जाएगी । आवेदन पत्र के साथ ऐसा सत्यापन शुल्क जमा करना 
होगा जो समय- समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए । 


व्याख्या : 

इस विनियम में संदर्भित शुल्क केवल यह सत्यापित करने के लिए 
होगा कि किसी खास पेपर या पेपरों में सदस्य छात्र के उत्तरों की जांच 

और मूल्यांकन किए गए हैं या नहीं । यह उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए 
नहीं होगा । 
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19- प्रमाण-पत्र/ अर्हक पत्र प्रदान करना 

शुल्क के मामलों को कारगर ढंग से निपटाने की स्थिति में होने चाहिए । 
( 1 ) कोई सदस्य छाल जो लिखित परीक्षा में अहंना प्राप्त कर 

इमलिए वग संवर्भ में "पोस्ट पंशिप कवालिफिकेशन के सर पर 
लेता है तथा जिमकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध प्रबंध स्योकार कर लिया जाता 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में विशेषज्ञता का होना आवश्यक 
है तथा जो मौखिक परीक्षा में मफल हो जाता है, वह उचित फार्म में 

समझा गया है । 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पान होगा । 

इमलिए कर प्रबंध स्रोत का उद्देश्य सदस्यों को पर्याप्त रूप से 

जानकारी देने के उद्देश्यों से विशेषज्ञता का विकाम करना है ताकि 
( 2 ) संगत विशेषज्ञता में प्रयुक्त होने याने अहंक पत्र इस प्रकार 

वे उद्योग की चुनौतियों का कारगर हैंग से मुकाबला कर मझे । तद्नुसार 

उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे मूल कानून तथा कार्यविधिक पहनुमो 
( 1 ) कर प्रबंध में कम्पनी सेक्रेटरीशिप में सदस्यतावाद विलोमा को 

के बारे में पूरा जान अजित करें तथा कानूनों के कार्यानिरूपण में दक्षता 
निर्दिष्ट करने के लिये पी . एम , डी . सी . एम . ( टी . एम . ) 

प्राप्त करें तथा अपनी राय व्यक्त करें । उनमे यह भी अपेक्षा की जाती 
( 2 ) प्रौद्योगिक एवं कार्मिक प्रबंध में मदस्यताबाद डिप्लोमा निर्दिष्ट है कि व परामर्शदाता के सलाहकारी भूमिका निभाने की स्थिति में हो । 
करने के लिये पी . एम . डी . मी . एम . ( माई . पी . एम . ) 

बे कराधान न्यायणास्त्र मे मथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान के अन्न 

में माइक्रो- प्रर्थव्यवस्था तथा मैको परिस्थितियों से पूर्णत: परिचित होने 
( 3 ) निगमित विधि प्रयंव में भदस्यताबाद डिप्लोमा निविष्ट करने 

चाहिए । उन्हें विकमिन तथा विकासशील देशों के कर कानूनों को मूल 
के लिय पी . एम . डी . सी . एस . ( मो . एल . एम . ) 

तमा महत्वपूर्ण बातों से भी परिचित होना चाहिए । 
( 4 ) प्रांतरिक लेखापरीक्षा एवं प्रबंध नियंत्रण में सदस्यतावाद 

कर कानून संवेदनशील तथा गतिशील स्त्रम्प के होते हैं इसग्निए 
डिप्लोमा निर्दिष्ट करने के लिय पी . एम . डी . सी . एम , 

सदस्यों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आपको स्थायी कानूनों 
( आई . ए. एम . मी . ) 

में मुग अग्रतन परिवर्तनों, केरा कानून , कर न्यायशास्त्र आर्थिक सर्काधार 
( 3 ) स्वस्य छाब जो " re + ग्रेड प्राप्त करता है, उसे विशिष्टता 

तथा सामाजिक न्यायमंगतता में कराधान के क्षेत्र में आय परिवर्तनों से 
सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । 

अवगत रखें । इसके अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि 
परिषद के प्रावेशानुसार, 

वे विधिक मामलों में केम नेपार करें , उसकी पैरवी करें तथा याधिका 
हस्ताक्षर 

फर्ता तथा प्रतिवादी दोनों की ओर से वाद-विवाद करें । उनमे केवल 
टो . पी . सुब्बारामन , सचिव 

यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अलग -अलग मामलों को एकीकृत 

करने में अपनी तकनीकी योग्यता का प्रवर्णन न करें यल्कि उनसे यह 
अनुसूची ग ग ग 

भी मोक्षा की जाती है कि उन्हें विभिन्न उपबंधों के उद्देश्यों के " नेमिस " 
( देखें विनियम 19- से 19-1 ) 

तथा तर्काधार के एकीकृत विचार होना चाहिए । इसका लक्ष्य उनके 
पोस्ट मम्बरशिप योग्यता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 

विधिक ज्ञान को संबंधित करने तथा उसे तीन बनाना है । उनकी 

विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए उनसे यह अपेक्षा की 
[धिनियम 19-ई ( 2) ] 

जाती है कि वे भनिन्दा क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों में कानून लागू 
[ प्रत्येक सिद्धान्त (पियोरी ) का पेपर 3 घंटे की अवधि का होगा 

करना सीखें । 
और उसके 100 अंक होंगे । परीक्षा में उत्तर देने का माध्यम अंग्रेजी 

"फर प्रबंध " स्त्रोत ( स्ट्रीम ) 
होगा बशर्ते कि अनुमति प्रदान करने वालो सक्षम परिषद, इस शर्स 

पेपर 1 : कराधान कानून -.- मामान्य सिद्धान्त पीर अवधारणा 
के अध्यधीन जिसे वह उषित समझे , ममर से काफी पहले सूचित करने पर 
परीक्षार्थी को किसी विषय विराय में हिंदी माध्यम मे लिखने को अनुमति 

विस्तुत विषय- वस्तु 
दे सकती है । 

भाग - फ : अवधारणा 
11 "कर प्रबंध " स्ट्रीम 
याम्पात्मक टिप्पणी 

( i ) मात्र राजस्व वसूल करने के उपाय मे सामाजिक आर्थिक 
कर-कानून दिन - प्रतिदिन अटिल होने जा रहे हैं और उनके व्यवसाय 

जाकरण के रूप में कराधान की अवधारणा का विकास 
परिसर में दूरगामी लया जटिल प्रमार हो रहे हैं । कभी-कभी प्रयंध के 

करना ताकि पाथिका अभिवद्धि पौर वितरणामला न्याय प्राप्त 
निर्णय गलत परिसरों के प्राधार पर करने पड़ते हैं , यदि कर कारक 

किया जा सके । 
की अनदेखी की जाती है प्रथया उमका उचित अनुमान नहीं लगाया 

( ii ) एक अच्छी कर प्रणाली जैसे राजस्व उत्पादकता, मंगाधनों का 
जाता है । इसके अतिरिक्त फर-योगना को केवल एक विधिफ कार्रवाई 

दक्ष विनिधान, मूल्य म्भिरता के साथ पूर्ण रोजगार , आर्थिक 
के रूप में मान्यता नहीं दी गई है परन्तु प्रबंध के मभी क्षेत्रों में समन्वय 

यिकाम की उच्च-दर , प्राय नथा सम्पदा का समान वितरण 
की सहायता के रूप में भी दी गई है । व्यवसाय परिसर के लगभग प्रत्येक 

सया प्रशासनिक गरलता के मूल सिद्धान्न । 
वित्तीय निर्णय का कराधान के माथ अलंधनीय मंबंध होते हैं तथा उसके 

( ii ) कराधान की श्रेणियों - 
व्यापक रेंज के कर प्रभाव होने हैं । व्यवसाय परिसर में जहां वित्तीय 
मानूनों को प्रार्थिक विकास के माथ तालमेल रखना होता है कर कानूनों 

- - व्यक्तिगत कराधान ( नायकर, निगम कर ) 

--- जिंग कराधान ( फेन्त्रोप उपादन शुल्क , सीमा शुल्क विक्रय कर 
में परिवर्तन होते रहते हैं और अस्थिरता में इस कारक ने उचित कर 

तथा पुंगी ) ; 
योजना तथा प्रबंध को अनिवार्य बना दिया है । प्रधान अधिकारियों के 
रूप में कम्पनी सेक्रेटरियों को प्रत्यक्ष कर कानूनों की पूरी भानकारी 

- - पम्पन्ति कराधान ( धन कर , सम्पदा- गुल्क , भू- राजस्य , गृह 
होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बोई की नीतियों को प्रभावशाली ढंग से क्रिया 

कर.) ; 
वित करता अपेक्षित होता है । 

- - लेनदेन कराधान (बिझी कर, दान कर.) । । 
अप्रत्यक्ष कर कानूनों के क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अपेक्षाकृत 

( iv ) कराधान की विभिन्न प्रण का प्रभाव नया कर भार । 
प्रधिक जटिल तथा विशिष्टता के क्षेत्र में कार्य-विधि उम्मुखी समझा जाता 

( v ) पर नया राज्यों के बीच का गमियां है विरण में मंच 
है तथा फम्पनी सेक्रेटरी जो कार्यविधि में विशेषज्ञ होते हैं , केन्द्रीय उत्पाद 

यैवैधानिक उपबंध ( भारतीय ) । 


[ भाग III -- 4] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - -- ... -- -- - - --- :. - . - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - 
( vi ) भारत तथा विदेश में प्रत्यक्ष तथा अप - या दोनों कराधान 

(iii ) गाय प्राधनियम , भर कर अधिनियम तथा दानकर 
में गुधार करने के नात् प्रयास करना नाकि वित्तीय नीतियों 

अधिनि मन के मान गहनुमों पर उतम न्यायालय मणा 
म परिवर्तन के अनाप कर - हानि में परिवर्तन किया जा म । 

उउन न्यायालयों में प्र "] सामने । 
भाग--- : विशिष्ट मुद्दे 

( iv ) विणी पमाा FREE मंत्री दिलना ... - पार तथा 
(i ) ट्रियों, निगमों तथा द्वारे हा योग पत्ताओं पर कर लगाने 

विदेश यानों में । 
फा आवार --- प्राय कराधान में प्रति समानता लाने के लिए 

( v ) दोहरे कपाल परिहार मान । 
मानदंड सुझाना । 

( vi ) अनि गापी गारतीयों को ग्राम तथा धन-दौलत का कारधान 
( ii ) कर आधार जैसे उपयोग, अप और प्रा या अजित प्राय 

नया प्रतिमामा भारतीयों को भारत में निवेश के लिए दिए 
के विकल्प के तुलनात्मक लाम तथा हानियो । 

गए माहन । 
(iii ) निगम कर के बदले मूल्य द्धिन कर - - क्या व्यवहार्य है । 

( vii ) नगे प्रौद्योगिक मारे - उद्योगों तथा से पौत्रों में 
(ii ) केन्द्रीय उप : 1 में गान गमायोजन या 

उयोगो का स्थापना करने के लिए किए गए प्रोत्साहन । 
संशोधन करके सभी जिको कर अधिनियमों के बदले एक 

( viii ) व्यटियां तथा निर्गमिन मत्तःमो के निर्यात का बयान 
केन्द्रीय अधिनियम लाने को व्यासायना । 

के लिए दिए गए प्रात्नाटा । 
( v ) गम्पदा- शुल्क नया क मम्मरिन कर के बाद तुननारमा लाभ 

(ix ) करों की वमूली में मंबद्ध कार्यविधि तथा उनमे संबंद्ध मंगस 
तमा हानियां । 

प्रवर्तन उपबंध । 
( vi ) जिम कराधान में प्रवेग/ चूंगी कर का स्यान । 

( x ) कम्पनियों के समूहन तथा कोण पर कर धी दिन 
पर 2 : प्रस्त्रदा कर कान 

लाए । 
विस्तून मिषय - वस्तु 

( xi ) समझाना प्रायगि के गाने पम्नु । पारने के लिए भामला तैयार 

करने तथा उसे प्रम्मत पारने समधी कार्यविधि । 
भाग - --Tपाप नया प्रन ममि पर कर लगाना 

पेपर 3 : अप्रत्यक्ष कर कानून 
( i ) पार लगाने कार्य पार का मसना --- मारत तथा 

बिस्कुन विषय -वस्तु 
दूसरे गुट तिरसेा देगों में हा मकन्या कविका का तुग्न 

भाग-- - क : केन्द्रीय उत्पाद एवं मामा- शुल्क 
नात्मक अध्ययन । 
( ii ) र प्राधार को माफ जान नमा कर की दर कम करने की 

( i ) भारत में प्रत्यक्ष कराधान को रांका तथा स्थान तथा भागीय 
पावरबका -- कर निर्धारण योग्य माय में कृषि -प्राय को शामिल 

कर प्रणालो में इसकी प्रमुख भूमिका । 
किए जाने का मौविस्य । 

( ii ) मयों में स्थिरता लाने गथा प्रौद्योगिक विम में केन्द्रीय 
( iii ) विश्व तथा अनुसूचित प्राय को संगणना । 

उसाद एवं पोमा- 

गुजारना ग , मध्यपूर्ण भूमिका । 
(iv ) छूटे तथा कटौलियो - -माये रखने प्रथया चूह का तरीका । 

( iii ) केन्द्रीय उसान- शुमा लथा सीमा- 

गुटैरिफों का मूल हाचा । 
( v ) प्रायकर तथा धा कर के निवारण याप विभिा सत्ताये 

( iv ) बहु-स्तरीय करावान नया कन्वीय नपाद शुल्क लगाने के 
( vi ) पूंजीगन परिसम्पत्ति के अन्त में प्राहा. बाले पूंजीगा 

बेहतर तरीके के विकल का तुलनात्मक अध्ययन । 
लाभों पर कर लगाने को प्रायका-- - प्रत्याधि नया वार्यावधि 

( v ) मारयेट --- पार्यप्रणाली नया उसाद गलाके में पानी प्रभावों 
पंजीगत परिसम्पत्तिया , वर्तमान तरीका तथा भावी मुख । 

में कमी करने में काफी जटिलताए । 
( vii ) धन र प्रयोजनार्थ पागमम्मानमा का मुख्याकन - जीवन बीमा 

( vi ) सुमेलित कोडिग प्रणाली पर अनार्गष्ट्रीय परम्परा तथा भारत 
याज , अचल सम्पत्ति , वा वास ोि पर लथा अधि 

में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उiब गुफ के प्रयोजनार्य उसका 
मानी शेयर, माझेदारी में प्राप्त व्याज । 

अनुकूलन । 
( viii ) एकीकृत कर योजना में उपके मंत्राटक के रूप में दानकर को 

( vii) भारत में लाग सुमेनिन प्रणाली के अर्धनिरूपण के नियम । 
सापेक्षता । 

( viii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम क प्रगान कर योग्य मूल्य का 
( ix ) कर योग्य धन प्रश्रया सम्पदा के निर्धारण के संबंध में धनकर 

निर्धारण करने के लिए मन्यांकन मिडास । 
नवा पक सम्पति पर कर के बीच सामजस्य । 

( ix ) पायात-नियोत यापार में प्राने पाले जिन्सों ( मीमा शुल्क 
( x ) कराधान के लक्ष्य के सहायक कराधान की वरं । 

पधिनियम के अंतर्गन ) का मूल्य निर्धारित करने की पनि । 
( xi ) कर-कानूनों में निनिा नरिहार-रोधी तथा अपवंचन - रोधी 

( x ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनर्गन शुल्क प्रति प्रदायगी 
आय । 

योजना तथा निर्यात पर छूट । 
भाग- - 7 : कर प्रवः ( प्र- प्रक्ष कम. ) 

( xi ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम मधा मीमा- शुल्क अधिनियम के 
( i ) निगमों तथा व्यष्टियों के लिए कार-योजना । 

अंतर्गत नस्करी- रोधी नया अपवंचन रोधी उपाय । 
( ii ) कम पामग्री तैयार करना तथा कम स्टेटमेंट बना और गील 

भाग - - खें : कर प्रबंध 
पायुक्त नधा प्रणालीय पायाधिकरणां के ममा यस्ता करने 

( i ) रिकार्ड प्राधाषि " मा " भ्पादन माधारित " पियंत्रण संबंधी 
लिए " यपाल के प्राचार " यार करना । 

कार्यविधियों का अध्ययन । 


- -- 


- - - - - --- - - - 
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( ii ) वर्गीकरण नथा मूल्य-चूची तैयार करना । 

" प्रौद्योगिकी और कामिक प्रबंध " - -स्ट्रोम 
( iii ) घरेलू उपयोग के लिए माल को निकासी किए जाने का 

ब्याख्यात्मक टिप्पणी 
प्रोक्षिन विभिन्न माविधिक अनुपालन । 

कार्मिक कार्य में नई-नई प्रातिमा होता है प्रो र इपने नई ऊपाइयों 
(iv ) भान 5 में मने म उपत्र हात पाना मुभिवा को प्रान किया है । में कोई नहीं है कि मैनेजमेंट भान व 
तथा बाहयताए । 

संसाधन के विकास में अधिकाधिक मभर जर पर श्रीमानक 
( v) मोडबैट क्रेडिट प्रान करने की कार्गविधियां । 

संबंधों से सम्पब मम नामों को दूर कर रहा है । इस स्ट्रोम को लागू 

करने का प्रयोजन शीर्षस्य मैनेजमेंट की इस क्षेत्र की विशिष्ट 
( vi ) केन्द्रीय उत्पाद पर कानून में विभिन्न उत्पादन प्रोत्साहन 

ममस्याओं को हल करने के नि , विशेशों का गई है ।। यानाहै । 
तथा उन प्रोमानों का लाभ उठाने के लिए अपनाई जाने 

कम्पनी मेक्रेटरी, उनकी निधिक कार्यविधियों में जानकारी होने के नाते, 
वाली कार्यविधिया । 

कामिक विशेषज्ञ के तौर पर मारगर रूप से मेवाए अपित करने के 
( vii ) सी . ई . जी . टी तथा सी . ई . मार . ए . टी . के समक्ष प्रस्तुत लिए मोगरूप से उपयक्त होने हैं । इन भेनाओं में न केवल मैनेजमेंट 
करने के लिए “के सामनी तैयार करना । 

का सलाम देना ही शामिल होगा बल्कि इसमें संगठनो की कामि 
( viii ) बंधान के अधीन विनिर्माण की कार्यविधि तथा ऐसे विनिर्माण नीमिया तयार करना , मधुर एवं अनुकूल प्रौद्योगिक संबंध मनाना तथा 
___ के लिए लाइमेंस लेने में उद्भूत होने वाला मायनाएं । 

जहां प्रपेभिन हो, प्रानों के मत भानों में स्त्री काना भी शामिल 

होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का व्यावसायिक क्षमता का विकास 
(ix ) केन्द्रीय उमात्र शूल्क ममाहनो द्वारा न्यायनिर्णयन तथा ऐसे 

करने के लिए तद्नुसार तैयार किया गया है ताकि इन योग्यता को 
न्याय-निर्णयन के लिए गामग्री पार करना । 

जित करने वाले सदस्य उन्हें सौंपे गए मार्य को कारगार रहार से निष्पा 
( x ) मरेलू उपभोग के लिए आयातित माल की निकासी भषा दित करने में समर्थ हों । 
भाडागार और उसमे संबंद्ध कार्यविधियो । 

परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा हो जाता है कि ये केवन नाभिक प्रबंध , 
( xi ) परित्यक्त माल अथवा क्षतिग्रस्त या नष्ट हुमा माल पर गल्क 

पांद्योगिक संबंध तथा प्रोद्योगिक विशास्त्र के निद्धांतों से ही परिचित 
__ की छूट दावा के लिए कार्यविधियां । 

न हों बल्कि उन्हें हम विषय में हो रहे अद्यतन परिवर्तनों से अपने 
( xii ) सीमा- शुल्क अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के अंतर्गत छूट के आपको अबगत २ ले हुए विशेषज्ञों के रूप में भी कार्य करें , उन्हें 
लिए आवेदन करने की कार्यविधि । 

प्रायोगिक संबंधों परावर्गवाता के रूप में कार्य करने, श्रम कानून 
( xiii ) पायात नियंत्रण कार्यविधि का सीमा-शुल्क अधिनियम के साथ 

विशेषज्ञों के रूप में मनोरा तैयार करने और मामलों को पैरवी 

करने में नाय हाना चाहिए । उन्हें उनकी विशेषता के विषय पर 
समन्वयन की प्रावश्यकता । 

विशेषश राय देने के किसी भी कार्य को स्वीकार करने में भी समर्थ 
( xiv ) मीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जम्तो तथा न्याय-निर्णयन । होना चाहिए । 
( xv ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नधा मीमा - शुल्क पर प्रमुख मामले । 

इस पाठ्यक्रम का नया इस क्षेत्र में वरिष्ठ विशेषशों का एक संवर्ग 
पेपर 4 : प्राजक्ट रिसोट /शाच प्रबंध 

तैयार करना है । परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे 

यू .के , यू.एस. ए तथा दूसरे पर देशों में हो रहे सुलनात्मक परि . 
निदर्शो सूची 

धर्तनों के बारे में भी जानकारी रखें । प्रोद्योगि विधिशास्न , औद्योगिक 
-- - प्रत्यक्ष करों में विदेशियों का विवे वन । 

विधान श्रम या माजिक , का प्रबन तमा श्रोधागिक 

संबंध में हुए समान इम पात्मन का समय-वस्तु होंगे । इसके अलावा 
-- -कराधान में इक्विटी के सिद्धारम् । 

परीक्षाषियों से यह अपेक्षा हो जाती है कि दोनों निमो नया सार्व 
----कर -कानूनों का सरलीकरण नया उगफी युक्तिपरक व्याया । 

जनिक क्षेत्र के माठनों को कातिक पायामों में मनो- मानित गर्शिवन 
-कराधान तथा आर्थिक वृद्धि 

हों और वे उनका न निकालने में समर्थ हों । उन्हें विधायों को निपटाने 

को स्थिान में होना चाहिए तथा मनेजमेंट को कारगर माह में म । 
----धन दान्यासों मथा संस्थानों का कराधान । 

तदनुमार पाठ्यक्रम को विषय-वस्तु में बहा की उन हार के मोशन , 
- -मामाजिक तथा प्राथिक कार्यक्रमो को बढ़ावा देने के लिए कर दोनों ही विश्लेषणात्मक और मंत पनात्मता, परिकल्पित किया गया है । 

कानूनों में प्रोत्साहनी का स्थान । 
--- कर कानुनों दोनों प्रत्येक्ष तथा अप्रत्या - --के अंतर्गत अपराध नथा 

पपर 1 : गाय मंशाधन विकास गथा कानिया प्रबंध 
दंर । 

विस्तृत विषय -वस्तु 
- - निगमित कर मुधार । 

भाग क : मानव संसाधन विकास 
- -- भारत तथा विषेश में लााण कराधान-- - एक तुलनात्मक अध्ययन । 

I. मानव संसाधन नथा संगठन का कार्य निष्पादन 
-~~ परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन । 

(i ) मानव संपाधन विकास को गंकाता TT भूमिका । 
- - जिन्स कराधान का सरलीकरण । 

( ii ) कार्य का माहौल - त्र- शि के लिए नाबारियों की अपेक्षाओं 
-- - काला धन तथा कराधान । 

के अन कूल तथा मंगठन के नाम पशुष्टि । 

(iii ) चित तकनीकी तथा अन्न कामिक कौगर दक्षानमा सपना 
---- भारत में दोहरे कराधान परिहार ममझौते । 

का विकाम करने को प्रावधपकता - - नवीनता , उत्पादाना , 
- --निर्यात संवर्धन के लिए कर प्रोत्साहन - एक पालोधनात्मक 

गणवत्ता में सुधार करने का प्राग तथा टेकनामोजो उन्नयन 
" अध्ययन । 

के गाथ तालमेल बनाए रखना । 
-- - भाग में नया विमिन देशों में पाप कर प्रशासन ( T तुलनात्मक 

( iv ) भारतीय पश्चिमो ना जापानी संगठनों में मानव संसाधन 
प्रध्ययन । 

प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन । 
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पेपर 2 : प्रौद्योगिता गं पंध 

विस्तृत विषय- वस्तु 
I . प्रौद्योगिक संबंध 
( i ) संकल्पना तथा एप्रोच । 
(ii ) प्रौद्योगिक शांति के पथ । 
II प्रौद्योगिक विरोध का विश्लेषण 
(i ) प्रोद्योगिक विरोधों का अर्थ का सथा पहार । 
( ii ) प्रौधोगिया विरोधों के कारण नस्य । 
( iii ) प्रौद्योगिया मशान्नि – हतान और तालाबंदी । 


( v ) उद्योग में कामिकों को शिक्षा समस्या और समृद्धि के अवमर । 
(vi ) मानष मंभाधन विकास कार्यक्रम तैयार करना । 
( vii ) नोनियों मथा एप्रोच का चयन करना । 
( viii ) मान पान विकाग के बिगन के लिए कार्य-योजना । 
II मानन -शक्ति , प्रशिक्षण तथा विधाम 
(i ) प्रशिक्षण पावयाला गों - ला. मात्मना मथा मात्रात्मकता की 

शिनाम फरना । 
(ii ) प्रशिक्षण योगोलाजी की पाठयक्रम योजना तथा विकल्प । 
(iii ) प्रशिक्षण विधाएं तथा उपकरण । 
( iv ) मेवाकालीन शिक्षण , पुनःगिक्षण नपा नियाजन ; प्रशिक्षण 

काफम पार करने में माटू तर एप्रोच ; जना मकमा 

नथा उप THT के लिए प्रतिम प्रशिक्षण । 
( v ) लिग कार्पो, विदेश में प्रशिक्षण प्रादि के लिए प्रतिनियुकिश 

के लिए बंध-पत्र लेयार करना । 
( vi ) भग का ल्याकन फरना - - प्रक्रिया , पद्धति तथा कनो के । 
III. विकाग नोनियां 

( i ) संगठनात्मक संस्कृति । 
( ii ) पबंध कोय सारों पर नया बानिग स्तर पर परिवर्शन 

प्रति रवैया । 
( iii ) आनरिव नया बाहरी परिवर्तन एजेंटों का इस्तेमाल । 
(iv ) भंगठनात्मक विकास के लिए नीति । 

( v ) अप रायनेमिका नया अन्न. वे पक्मिा पबंध । 
IV. मंगठनात्मया विभाग में कार्मिक प्रबंध को भमिका 

( i ) कागि कार्यों को संकल्पना प्रौर भूमिका । 
( ii ) संगठनात्मक होना और कागिसक योजना । 
( iii ) सानादना , गुणवत्ता, मोक्त्ताओं की मेवा तथा ममनाय 

की मेवा का प्रनि बचनबद्धता को पूरा करने के लिए कार्मिक 

नानियों का विकाम करना । 
(iv ) प्रबंधकीय कौशल नधा प्रबंधकीय प्रभायणोलता का विकास करना । 
( v ) मानव संसाधन के विकास में बदलती हुई पायोगिकी को जटिल 

ताएं और प्रभाव । 
भाग ख : कामिना पबंध 
( i ) भाग पिपले जग गहिर पाना माक्ति प्रायोजना - थोलोजी । 
( ii ) कार्य मूल्यांकन तथा कर्मचारी पैन । 
( iii ) जीविका नया उत्तरोत्तर आयोजना । 
( iv ) भों नानि या विधि - गजगार कार्यालयों भर्ती एगियों तथा 

दूमरे निकायों को भूमिका । 
( v ) कार्य-निकायन मूल्यांकन बाथा कार्मिक लेखा परीक्षा । 
( vi ) स्यायो प्रदेश नमाणि निपटाने का विधि, अनुशास 

नात्मक जांच-पान या माशापनात्मक कार्रवाई, उनसे संबंद्ध 

फागजात पाना फारना । 
( vii ) पदोन्नति संबंधी जान । 
( viii ) कार्मिक प्रभावशाTI में द्धि करना । 

( क ) प्रेरणा 
( ब ) नेतृत्व ना तरीका 
( ग ) मजदुरी प्रणामन तथा मजदूरो नोनि 
( अ ) कनारियों को सामान (मिज ) लाभ जैसे मैट्रिक 

___ षा गर - मोद्रिका प्रोत्साहन । 
( ix ) संसान्तिक प्राधार तथा ममसामधिक मुझे । 


III . औद्योगिक विवाद- - निवारक उपाय 

( i ) श्रम कम्पाण अधिकारी तथा श्रम हयाण पा 
( ii ) द्विपक्षीय तथा विपनो निमागें । 
(iii ) मजदरी नीति तथा भजी विनियमन म गोतरी । 
( iv ) कामगारों को प्रा में भागोवारिता नपा पनि धार 

नया रचना । 
( v ) देर यनियने तथा प्रौद्योगिक संबंध ! 
( vi ) मिलीजनी नौदेबाजी ( वरगेनिग ) । 
IV . प्रायोगिक विवाद का निपटान से मंत्र धिन विधान 

( i ) पहल करने की कला । 
( ii ) मध्यस्थता, मपाधान , स्त्रकिया नाट नशा मा निर्णयन । 
(iii ) प्रौधोगिक विपाद अधिनियम 1947, र यूनियन अधिनियम 

1926, प्रौद्योगिक रोजगार ( ग्यायो पावेश ) अधिनियम 
19.16 : प्रादिग्नि प्रौधोगिक पंचव पौर देर नियनों 

मे संबंधित बानून, नियम संथा कार्यविधियां । 
(iv ) ममझोता करार तपार करना जिगम मजदूरी मशोधन भी शामिल 

हों ; वादपत्र तथा दूसरे दस्तावेज बनाना । 
V . औद्योगिक विवादों के समझौते के लिए न्त्र 

विवाद निपटान संत्र- समाधान, मध्यस्थता, मध्यस्थ , पंपनिणायक , 
प्रौद्योरिग्या न्यायधिकरण तथा श्रम अदालतें , श्रा पंचाटों की विधिक जटिल 
ना तथा उनकी वैधता । 
VI . प्रौद्योगिक संबंधों में नगशालीन मुद्दे 
( i) प्रौद्योगिक कार्यणदिन पर अधिकार में मेने तथा ममामलन 

का प्रभाव । 
( ii ) औद्योगिक संबंध और विकास समस्याएं तथा भविष्य की 

नाशाएं । 
( iii ) प्रौद्योगिक संबंधों में प्रायोगिक रणना का प्रभाव । 

( iv ) प्रौद्योगिक संबंधों पर यौक्तिनीकरण का प्रभाव । 
पेपर, 3 : श्रम कल्याण 

विम्तन विषय या 
I . श्रम कानुनों का उत्पतिग्रंथ ( जेनेसिम ) 
( 1 ) महत्वपूर्ण नत्य ज्ञान ; कामगारों गथा राज्य दीनि के निर्देशक 

मिवानों की स्थिति : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंगटन तथा विभिन 

त्रिपदीय निकायों दाग निर्धारित मानक नया प्रक्रिया । 
IT . श्रम कल्याण विधान 
( 1 ) कामगारों के स्वास्थ्य , सुरक्षा नसा फल्याण के बारे में मामान्य 

समस्यायें तथा साविधिक उपबंध । 
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( ii ) फैक्टरी अधिनियम , 1948 ; खान अधिनियम 1952 ; -- - मानव संगाधन विकास कार्यक्रम तैयार करना । 
पौधशाला ( श्रम ) अधिनिप्रम , 1951 ; बीटी नमा मिगार 

-- मानव- शक्ति की योजना । 
फामगार ( रोजगार की स्थिनिर्या) अधिनियम , 1966 ; 

--- कार्मिक प्रबंध की समस्यायें । 
बंधुवा मजदुर प्रणाली ( उन्मूलन ) अधिनियम , 1976 ; ठेके 
पर लिया गया श्रम (विनिय मन नथा उन्मुलन ) अधिनियम , 

--- अनुशासनात्मक कार्यवाहियां । 
1978 का मुलाधार । 

...- बदलती हुई सुनना टेक्नोलोजी तथा प्रौधोगिक संबंध । 

– श्रम कानूनों को मुक्ति -मंगल बनाने की आवश्यकता । 
III. मजदूरी 

"निगमिन विधि प्रबंध " स्ट्रीम 
( i ) प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण तथा मजदूरी बोई मंस्था • उनकी 
कार्य-प्रगामी पर अालोचनात्मक विश्लेषण । 

व्याख्यात्मक टिप्पणी 
( ii ) मजदूरी निर्धारण तथा मजदूरी प्रशासन , मजदूरी निर्धारण तथा 

निगमित विधि का लक्ष्य उच्च स्तर की विशेषशना का विकास कर न 
अदायगी संबंधी कानून ( क ) बोनस अदायगी अधिनियम , 1963 ; 

है तथा अभ्यर्थियों गे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पाठयक्रम की विषया 
( ख ) मजदूरी भुगनान अधिनियम, 1936; ( ग ) भ्यूनतम मज वस्तु को संगठित करने वाले अंश का गहन तथा विश्लेषणानक ज्ञान हो । 
दूरी अधिनियम, 1948 ; तथा ( 1 ) समान पारिश्रमिक पम्पर्थियों के लिए इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सूक्ष्म सथा वृहद स्थितियों 
अधिनिम 1976 के सियोस । 

से पूर्णतया परिचित होना आवश्यक है । उनसे यह भी पाशा की जाती 
IV . सामाजिक सुरक्षा 

है कि ये न केवल भारतीय निगमित विधि, प्रषित, प्रन्य राष्ट्रमंडलीय 
(i ) अवधारणा.- - राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय । 

देणों , संयुक्त राज्य अमेरिका , जापान और पश्चिम जर्मनी में लागू इन 

विधियों मे परिचित हो । चूंकि मामान्य # प मे विधि और विशेष रूप से 
(ii ) सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता, निम्नलिखित उपबंधों 

निगमित विधियां स्वरूप में गतिणील है तथा उनका तेजी मे बिकाम हो 
के विग मंदर्भ में नियोक्ता के देयता , सिद्धान्न तथा एप्रोन । 

रहा है । अभ्यर्थियों में आग की जाती है कि वे स्वयं को निगमिा निधि 
( क ) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम , शास्त्र में अद्यतन विकास और ऐसे परिवर्तनों के लिए मूलाधार प्रोर मामा 
____ 1952 तथा निधि का प्रबंध । 

गिक मौचित्य से परिचित रखें । अभ्यर्थियों में यह भी पागा की जाती 
( ख ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम , 1972 

है कि प न केवल प्रर्मादार ( प्र |दागें ) और प्रत्यर्थो (प्रत्यर्थियों ) दोनों 

की दृष्टि से विधि के मामग्नों में निहित मामलों की रचना, उनके प्रस्तुति 
( ग ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 

करण तथा वाद-विवाद के अालोचनात्मक विश्लेषण करने में अपितु इम 
( घ ) कामकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 

तरह तैयार किए गए तथा बाव-विवाद किए गए मामलों पर निर्णय 
(iii ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा प्रायकर अधिनियम , देने में प्रवीण हो । उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विभिन्न 

____ 1961 के नहत मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्यविधि । निगमित विधियों की उत्पनि , उद्देश्य और मूलाधार की ममन्वित दृष्टि 
(iv ) भविष्य निधि / अधिवार्षिको हितकारी निधि के लिए दस्ट डीए 

हो नथा वे उनके अनुप्रयोगों को पालोवनात्मक अमता का भी विकास 

करें । 
नैयार करना पीर उनका प्रबंध करना । 
V. महिलाओं और बच्चों को रोजगार 

इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नई विधियों, या विधि में संशोधन, जो अधि 

नियमित की गई है, उन्हें स्ट्रीम के पाठ्यक्रम की विषय-यस्तु के रूप में 
शिण श्रम तथा महिला श्रम की मामान्य समस्याएं ; बानों तथा 

शामिल किया जाएगा । इम पाठयक्रम के प्रभार्थियों में पाशा की जाती 
हलाओं से संबंधित श्रम कानून के मिढ़ाना - फैक्ट्ररी भधिनियम , 19.18 ; 

है कि वे अपनी विएनेषणात्मक क्षमता का विकास करें ताकि वे चुने 
बों का नियोजन अधिनियम , 1938 तथा गमान पारिश्रमिक अधिनियम , 

गए क्षेत्र में विशिष्ट स्थितियों में अपने व्यावसायिक ज्ञान के प्रयोग की 
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फला में निपुण हो सके । 
VI. अंतर्गष्ट्रीय श्रम संगठम 

पेपर 1 : कम्पनी विधि 
मविधान तथा उमफे कार्य ; अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक । भारतीय श्रम 

विस्तृत विषय-वस्तु 
। प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सम्मेलन सपा सिफारिणे । 

भागक : मंकल्पना 
VII . श्रम विधान में ममषानीम मुद्दे 

( i ) प्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में कम्पनी विधि का इतिहास 
र 4 : प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध प्रबंध 

पौर विकास, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान , पश्चिमी जर्मनी 

में कम्पनी विधि के विशिष्ट लक्षग , पार्थिक और सामाजिक 
निवर्शी सूची 

अभिधारणा और कम्पनी अधिनियम , 1956 पर उनकी अर्था 
• प्रबंध में कामगारों को भागीवारी तथा स्वामित्व । 

परित भारत में कम्पनी विधि के दुपार में छिपी हुई अभि 
- मिश्रित सौदेबाजी ( बारगेनिंग ) की भूमिका-विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय । 

धारणा तथा नर्काधार । 
- कार्यम्थ ट्रेश यूनियन । 

( ii ) विश्वसनीय कम्पनी की उभरती हई रूपरेखा । 
- श्रम कल्याण कार्यक्रम । 

( iii ) कम्पनी विधि में सार्यजनिक हित की अवधारणा -- भारत और 
- सामाजिक सुरक्षा उपाय - पालोचनात्मक समीक्षा । 

विदेश । 
- मजदूरो नीति और मजदूरी प्रशासन । 

(iv) शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी प्रर्थात , उत्पीडन और कुप्रबंध से शेयर 
- कार्य मूल्यांकन तथा स्टाफिंग पैटर्न । 

होल्डरों की रक्षा । 
- विवादों का निपटान-केम अध्ययन । 

( v ) सरकारी कम्पनियों की निगमित जवानवारी तथा संसदीय जवाब. 
- स्वस्थ प्रौद्योगिक संबंध की पोर प्रयाण । 

वारी को अवधारणा । 
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( v ) मरकार द्वारा प्रोग्रो उपकमो का प्रविग्रहण नया 

मालिक को प्रबंध मन का प्रस्पायर्नन - - एक पालोवनात्मक 

मूल्यांकम । 
2. एकाधिकार तथा प्रबरो-नफा व्यापारिक नपवहार अधिनियम, 1989 
( i ) आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की अवधारणा मथा बाजार 

का प्रभुत्व - - मंयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन , कनाम, पादलिया, 

जपान बनाम भारत में विधायो बाचा । 
( i ) अन्तसंबंध तथा उससे संबंधित समस्यायें और उनके आलोच 

नात्मक मूल्यांकन । 
( iii ) व्यापार पत्तियों का विनियमन -- एकाधिकारिक ; प्रतिबंधित 

और अनुचित - साविधिक उपबंधों और मरमम . पार , 
ही . पी . प्रायोग प्राग पारित प्रादेगों का पालोचनात्मक 
विश्लेषण । 


( vi ) निगमित स्वामित्व की बदलती रूपरेखा । 

( vii ) निगमित अभिशासन में समसामयिक प्रथा । 
भाग ख : समामेमन , बिमान. पुननिर्माण नया अधिग्रहण 
(i ) ममामेलन, विलयन , पुननिर्माण तथा अधिग्रहण के लिए अब 

धारणा, लद्देश्य सपा भीमि । 
( ii ) समामेलन, बिनयन , पुननिर्माण और अधिकरण के लिए विधिक 

प्रक्रिया पार कार्य-प्रणाली मेयर मथा अन्य परिसंपत्तियों का 
मूल्यन तथा लेखा विधि निरूपण ( सम्पनी अधिनियम , 1986%; 
एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार पति, 1989 ; प्रायकर 
प्रधिनियम, 1961 पार अन्य संबंधित विधान के संगत उपबंधों 

और अपेक्षानों का गहन अध्ययन ) । 
( iii ) समामेण /विलयन की मोजमा , उससे संबंधित विधिक दस्तावेज 

और न्यायालय प्रक्रियामों का प्रारूपण । 
( 1v ) निषेश कम्पनियों, शेयर मार प्रधीनीकरण बोलियों का ख्याल 

करना ( कोरनरिंग ) 
भाग ग : अंतनिर्गमित ऋग /निवेश, लेखा विधि तथा रिपोटिग पति 
(i ) कम्पनी संचय , असनिगमित प्राण एवं निवेश से संबंधित 

मामले । 
(ii ) लेखा पति निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में 

( क ) वित्तीय रिपोटिंग ; 
( ख ) व्याज का पंजीकरण : 
( ग ) मूल्यहास के उपबंध ; 
( घ ) सम्पत्ति सूची का मूल्यन ; 
( 3 ) परिसम्पत्तियों का प नर्मूल्यन तथा मुद्रास्फीलि लेखा विधि ; 
( च ) विदेशी मुद्रा को अस्थिरता ; 

( छ ) सेगमेंट रिपोटिंग । 
(iii ) निम्नलिखित के संबंध में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ: 

( मा ) निदेशक को रिपोर्ट , अध्यक्ष का भाषण ; 
( ख ) माचिपिक खा परीक्षा ; 
( ग ) सामाजिक रिपोटिंग ; 
( घ ) मानव संसाधन विकास पर रिपोर्ट ; 
( 3 ) अनसंधान और विकास पर रिपोर्ट 

( च ) शेयर-होल्पर को प्रावधिक वित्तीय रिपोर्ट । 
पेपर प्राधिक वातावरण और विनियाकाम नांचा । 
विस्तात विषय-वस्तु 


भाग- - : पूजीगत मामले (नियंत्रण ) और संबव विधान 
I. पूजीगन मामले (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 
(i ) पूंजीगत मामलों पर नियंत्रण का मूलाधार नया नियंत्रण 

की सीमा । 
( ii ) पूर्णगा बाजार में विकास क भागावनात्मक अध्ययन । 
( ii ) उन अधिनियम के तहत जारी विभिन्न मार्गदर्शी सिवान 

का पालोचनात्मक अध्ययन - - बोनस संबंधी मामले ,पिचर 

सबंधी मामले, गोबर भागे भी जारी करना प्रादि । 
II . प्रतिभूनि संविधा (विनियमन ) अधिनियम, 1956 
(i ) स्टॉक विनिमय के नस्य के झप में प्रावश्यकता मथा इसके 

मंबंध में मुमार । 
(ii) व्यापारिक बैंकर्स, वलाल , समद्री बीमाकर्ता, प्रबंध मंडल तथा 

अधिकांश समूहों मावि के कदाचार की दृष्टि से निवेशकर्ता 

की सरक्षा- - कदाचार निवारण में स्टाफ विनिमय की भूमिका । 
( iii ) स्टामा विनिमय काय मसाप के नियंत्रण तथा निवेशकर्ता के 

हित की रक्षा में भारत के प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड की 

भूमिका । 
( iv ) सूचीबस कम्पनियों का दायिस्म - वभिन्न अनुपालन अपेक्षा 

मोर अनुबंधों का पालोचनात्मक अध्ययन । 


भाग - - मा प्रायोगिक विकास मार धापार पनि 


I. उद्योग विकास एवं नियमन ) अधिनियम , 1951 
(i ) लाइसेंसिंग का लाभार, योगना पाथमिकताएं और वर्तमान 

यौप्योगिमा लाइमैगिन ना । । 
( ii ) लाइसेंगि नीति में परिवर्तन - नी । मम यातना विनियम 

या उधारीकरण की प्राय पणनाता , उद्योग या दृष्टिकोण तथा 

भरकार. मी पनि मा..... एनः प्राचनान्मा अपयन । 
( ii ) एम . भार . टी . पी . एफ . आर . ए . कम्पनियों, गैर एम . पार . 

टी . पी .! गर एफ . ई . भार. ए . कम्पनियों सर उद्योग मेल के 

पनि सरकाग नोमि । मालोचनात्मक मुल्यांकन । । 
(iv ) संतुलित जलीय विकास के प्रवर्द्धन के गायन के सा में नया 

सघ उभाग बा भानपं क प के विकास के लिये उत्प्रेरणः 
के पग नाइसमि । 


JII . शहरी जगीन ( हवयंदी तथा चिनियमन ) 
अधिनियम, 1976 और प्रौद्योगिक विकास पर अधिनियम के 
बन्धों का प्रभाः । 

IV . वाय नया जल प्रदषण निवारण नया नियंत्रण मथा नियंत्रण 
में संबन विधि , गाविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन --- उयोग की 
समस्याएं- -नियमित उसरदागिस्त्र तथा पर्यावरण के प्रदूषण का वायित्व 
भारत तथा विदेश मे नायिक प्राण्यापन । 

v . अयाक अस्न पधिनियम, 1955 के तहत जारी किये गये 
नियंत्रण प्रादेश--- उद्योग की समस्याएं, मूल्य निर्धारण सूत्र तथा रिकार्ड 
रखना .-नियंत्रण के दर्शन के अनुरूप पावहारिक अभिगम की संभावना 
का आलोचनात्मनः मध्ययन । 

VL. संबस्टिन बस्तुएं ---विद्यमान विनियामका बात्रा तथा उद्योग के 
मिर इममी विवक्षा, विभिन्न अनुबंधों में कामपालन को लागन । 
___ VII. देश मार्क, कापीराइट, पेटेंट राम के संरक्षण को समस्याएं - -. 
गमस्थानों के स्वरूप तथा उपचार मध्ययन , उसका पार्टी होने पर 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध और विवक्षा - - प्राणाचनात्मक अध्ययन । 
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VIII . साप भोगिक , सम्पती ( ram सामंध ) अधिनियम , 1985 
का प्रानोमनात्मय मांकन सपा प्रायोगिक पौर विनोर पननिर्माण 
* नियं बोई की भमिका । 


भारतीय गंयक्त उनम --- अवसगं भी पलमान-- --स्थानीय पार्टनर 
( पार्टनरों ) का चपन - - संयुक्त उद्यम परियोजनायों का विम पोषण - .. 
संयुक्त उद्यम तथा भागीवार भारतीय फम्पनी दारा यित्रिक और 
प्रक्रिया संबंधी अनुपालन - - प्रबंध नियंत्रग और रिपोटिंग पहामि । 


भाग .. - ग : प्रक्रिया 
(i ) प्राई , ( सी . एच पार . ) अधिनियम की प्रकिया संबंधी नथा 

अनपालन पहन -- विद्यमान क्रियाविधि तथा रमण क्रियाविधि 
में मे भाभको को हटाने की मंभाला, अधिनियम के निविहन 
प्रशासन की सुविधाजनक मनाने के लिये और अधिक शाकि पाँ 
का प्रत्यायोजन, फाम को सरल बनाने की संभावना तथा 
संययन निकामी की संगत बनामा उमके लियेविद्यमान 

प्रनिग मी पालोमनाममः गमीक्षा । 
( ii ) म. ग्रा . टी . पी . अधिनियम को प्रक्रिया संबंधी नया 

प्रमुगलन पहल-.--नियमों के नहम विहिन फार्म को मरल 
बनाना, प्रक्रिया गर्मी यिनियमों में नियम मे मंत्र गायिक 

निर्णय । 
( iii ) पूजोगगन मामले (नियंबग ) अधिनियम के कार्य संबंधोलया 

भानुपानन पहल - - गा नया सिस्वीकृति के लिये कार्ग 

मिनि । 
( iv ) पतिभनि मनिवा ( नियमन ) अधिनियम , 1916 को 

प्रप्रिया नरा पालन पहल - सर्व कारण प्रकिया और 
गधीकरण अनय ये तहत शल्पालन, निवेशकों जनता को 
मुचना ये प्रभार में दलालों की भूमिका, दवानों के कार 

निगरानी रमाने में स्टार विनिमन को भूमिका । 
गपर - मालिीय TT पार विदेशी मुद्रा में विनियामा कांधा । 
धम्मन विगतम्तु 
भाग---- प्रशाणा सभा मामले 
( i ) यापार नाति , मामले और गाष्ट्रिीय प्राणिक संबंध 

मंगभगवाद, टॉफ पीर गैरफि बाधाएं, गो . मा . पो ., रिफ 
और देश पर भागा नमालाले की भूमिका, मापार और विकास पर 
संयुक्त राष्ट्र मम्मलन मोर पन्य एजेंसी नवीन प्राप्ट्रिीय अर्थ 
व्यवरपा ( नाएको भाईर ), ट्रिोष प्रापिक मंत्रों का पालनन तार । 

(ii ) क्षेत्रीय प्रथिक एकीकरण : 

प्राधिक एकीकरण के भिवान , यूरोगा । प्राधिक गमुदाय संरचना, 
क्षेत्रीय प्राधिक सहयोग. दक्षिण एणियाई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, दक्षिण 
पमित्रा गद गोसिएशन, पूरीपीय मुक्त व्यापार पनामिएशन , पाई . 
गएफ . टो ए , आर्थिक सहयोग और चिग संन्टन , एडेन । 

(iii ) विदेशी मुद्रा विनियमन 

अमराष्ट्रीय व्यापार वातावरण को पृष्टभम, प्राधिव , गमनीन , 
विधिक पौर मारफ़निक या पाचरण, अन्योन्याश्रग और प्राधिक एकीकरण , 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार की संहान्तिक नव, पिनिमय पर पबिया , विदेशी 
मुद्रा की लेन-देन मा उममें शामिन जाखिम , अनर्गष्ट्रीय भुगतान के 
अतरण की प्रकिया नया योग प्रगानी नी भूगिका. पन्तदीप पंजी 
मंचलन । निर्गम , यसरण तथा निर्गागल गियों के निर्यात के विशेष 
संदर्भ में विदेणी विनियमन त निनियामा गोमा । निगमित 
प्रतिभूतियों का गवरण मार गिर्यान ; अनिवासी भारतीय निवेश 
पुंजीगत माल मथा - सादे का निर्माता और पायात । प्रवर्तन निदेशालय 
को नार्य तथा उक्त अधिनियम के तहत प्रगती के लिए अधिकारियों 
मे दायित्व का स्वरूप, फैश का शालोचनात्मक गम्मान । 

( iv ) विदेशी महगंग ना मंयकायम 

विदेशी सहयोग ---भवानीली - -पिनीम, भामरकार के मार्गदर्ण 
सिवान्त, कार्यविधि तथा गगगानन गावात पूर्याय नान । 


( v ) आयात और निर्यात 

म्बतन्त्रता के बाद विदेमा व्यापार नीनि की आलोचनात्मक ममीक्षा , 
अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्नि , परियोजना गमी पगोट , प्रागार और 
निर्यात व्यापार विनियम -नीति भिया विधि मार प्रलेसन - एक्स 
व्यापार क्षेत्र - - बार्टर डील्स - - स्पिष पील्म सादि । 

( vi ) फोरेक्स मैनेजमेंट 

फारबई एक्स मेंण कवर-- -विदेशी करेंसी को लेन-वेम - - माण का 
मिटीकेशम - भारतीय रिजर्व बैंक की ममिका - -विशेणी मदा रिजर्व --- 
गैर आवासी भारतीयों मे जमा मादि । 

( vii ) दान्मनेशनल कारपोरेशन 
ट्रांसनेशनण कारपोरेशन को पहचानने की कमीटी , ऐतिहासिक पृष्ठभूमि , 
उद्गम मण मंदि ; ट्रमनेशनल मारपोरेशन और मेजबान तथा 
स्वराष्ट्रीय देशों के बीच विवाद के क्षेत्र ; प्राधिक , राजनीतिक तथा 
मामाजिक - सांस्कृतिक वातावरणीय प्रभाव - - उम भेत्र के विधिक क्षेत्रों 
पर प्रभाव जहाँ वे प्रचालन में हैं - -विदेशी निजी निवेगां पर 
विद्यमान विनियम तथा ग्रावार महिला का प्रावस्यकना ; संयुक्त उद्यम 

और प्रौद्योगिकीय निगमों के डिफेनिग द्वाग ट्राननेगनल निगमों के 
नियंत्रण की व्यवणा, मंरचनात्मक पुनर्गठन तथा अम्पष्टिीग नियंत्रण 
एजेंसी की स्थापना करना तथा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का 
अंतरण - प्रामार मंहिता और अन्य मुगा अन्नगंट्रीय नियंत्रण मेंसी ; 
ट्रासनेशनल कारपोरेशन और विकासशील देशों को प्रोद्योगिकी का 
अंतरण प्राधार महिला तथा अन्य सर्वगन अनर्गीय परिपाटी नया 
मानक । 

( viii ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर विरमा 

रायल्टी- लाभांश -निर्यात लाभों पर कर ; विदणी महयोग और 
संयुक्त उद्यम से संबंधित कर निर्धारण पहन , वोहरा कर निर्धारण 
यन समझौता - - न . आई . आई की कर गहा - - भारत में पिगी 
निवेश पर कर निर्धारण । 


भाग - - : प्रबंध और कार्यविधि 
( i ) तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध 

मुलनात्मक अनर्गन्द्रीय प्रबंध के लिये अवधारणात्मक ढांचा. विभिन्न , 
अर्थ व्यवस्था - भारत , जापान, संयुक्त राज्य, पश्विमी और पर्यो यरोप में 
ध्यापार संगटनों के प्रकार , वातावरणीय बाधाओं का तुलनात्मक 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्नेषण शैक्षिक कारक , समाजविजातीय कारक , विधि 
काग्क , निगमित प्रायोजना की अलगष्ट्रीय समना ; एम . प्राई . एम . 
मियषण व्यवस्था ; प्रबंध कुशलता और कामिक नपा स्टाफ मंधी 
नीति तथा मेजबान देश के विनियमों का प्रभाव । 

( ii ) मानक मेविदा फार्म मया अन्नगंट्रीय व्यापार विमा म 
प्रयोग के लिपे मामान्य गर्ने . 

व्यापार गौ पीर पद्धतियों का मानकीकरण और मौकारण मानक 
सामान्य स्थितियां, मंविदा को रचना, मंदा का पिभि पर; ममिद 
लेने वाले पक्षों की क्षमता , लाइसेभ और परमिट , कर, गुना श्रीर 
चार्ग , गुणवत्ता, भात्रा और माल का निराक्षण - --वितरण का मान और 
समय , प्रलेखन गारंटी संपत्ति सक्रमण मत्रा जोखिम मंगामग, भुगतान 
राशि , प्रकार तथा मुद्रा फोर्स मेजर ( अपरिहार्य घटना ) या मंथिया के 
निष्पादन के लिये बहाना , अन्तर्राष्ट्रीय विवाद और पंचाट , माडल 
पंजाट खछ, सस्थागत पंनाट खंड, ( ममिगन मग्रीमेंट ) प्रानुतिकरण 
समझौता , संविधा के प्रकार , गाल गपिता फार्म ; व्यापार की शत । 


- 


- 


- - 


- - 
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( iii ) स्थल , समुद्र तथा वायु द्वारा माल की इलाई के लिये निम्नलिखित घटनामा न मा में नाममा संगीत के काल्पिक 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया --- मेरित कार्गो बीमा - गालिसी के प्रकार ---पूविधान पोस्ट मेम्बरशिप प्राईसा | Man । । ५ ।। रहार का सामू 
दावे का निपटारा ---कार्यावधि । 

करने में महत्व नया प्रागना का बहाने मनसायता की है : - - 
(iv ) अन्तर्गाष्ट्रीय व्यापार में अनुचित व्यापार पति 

( 1 ) अपने सगटन का पति याला रक नियंत्रण और निष्पादन की 

गुणवत्ता की पतिता नबा कुशलता के लिय निदेशक महन 
न्यून बीजक बनाना अधिक मीमक बनाना मिग- इम्पिग अपराधी 

वो ज्यावा में ज्यादा उत्तरदायी माना जा रहा ल । 
विनियम -गेटदम , दंर मात्र तथा काचीराइट का उल्लंबन धिनियामक नाया ! 

( 2 ) मनेजमेंट क मदत मानारक लग्ना सा का संगठन निमण 
( v ) अन्तर्राष्ट्रीय मापार के क्षेत्र में उमड़ने हप/ समसायिक 

और निष्पादन से मबद्ध उद्देश्य पिपलका मूल्याकन, सिफा 
मामले । 

रिश , परामर्श नया सुचना देने के साधन के रूप में अभिस्वीकृति 

दे रहे हैं । 
पेपर ! : प्राजद रिपाट / पोध प्रवाद । 
मिमी मत्री -. 

( 3 ) बाल्य लम्बा परीक्षा प्रातारक ला ५२। । काम या 

अपने कार्य के संग के रूप में प्रयोग कर रहा है भार नहीं 
---- कार्पोरेट बल ना भवन । 

प्रातरिक लेखा परीक्षकों ने स्वावलंबन या पर्याप्त व्यावसायिक 
---- णाधारियों की मुरभा । 

लेखा परीक्षा कार्य का उपयुका साक्ष्य दिया है. यहां उनकी 
- -निदेशक / प्रबंध कामिकों का वाग्रिन्थ । 

रिपोर्ट की वे पूरी मान्यता दो हैं । 
--- लेखा परीक्षक की भूमिका तथा मानक लेना फर्म पद्धति के लिये 

यदि कम्पनी मेमरी, जो अपना अहना तथा प्रशिक्षण स निमित 
उत्तरदायित्व । 

रूप में बड़े पैमाने के संगठनों के प्रबन्ध सिद्धान्तों बार पद्धतियों म मुविज्ञ 
- .. गायिक गनिन बाजार प्रभुत्व के केन्द्रीकरण की अवधारणा 

होते हैं, इस अतिरिक्त विशेषज्ञता को प्राप्त करता है, तो बे विभिन्न विभागों 

नया अपने नियोक्ता के कार्यकालापां नथा मगठन के मुख्य कार्यपालक के 
- -নিমালিন পশিল পা খাব । 

लिए अति महत्वपूर्ण मामानों को समझने नपा उमे मयांकन करने में 
-- अल्ट्रा वायर्म का सिात । 

ज्यादा माग होंगे । इमसे उन्म अपने व्यवसाय में पागे बनने में सहायता 

मिलेगी । 
.- - उपभोक्ता संरक्षण और राम . पार टी . पी . अधिनियम । 
-~ - कम्पनियों का अधीनीकरण । 

पेपर 1 : मगठनात्मक नियत्रण नया व्यवहारात्म ; गतिका ( नेमिनस ) 
-. - पर्यावरणीय प्रदूषण नथा निगमिन दायित्व । 

विस्तृत विषय वस्तु 
--ट्रेड मार्कम, पेटेंट , कापीराइट ; - प्रस्तराष्ट्रीय पहन । 

भाग क : मंगठनात्मक यंत्रण 
- - विदेश में, भारतीय संयुक्त उद्यम की समस्यायं पोर मभावनाए । 
----फेरा-- - उदारीकरण का मामना । 

(i) आज के मगार में गाया की भाम ।। । 

( ii ) मगटना का प्रबन्ध । 
" मामरिक लेखा परीक्षा और प्रबन्ध नियन्त्रण " म्द्राम 

( iii ) प्रबन्धकीय प्रक्रिया, प्राया नना प्रार नियन्त्रण । 

( iv ) आयोजना - - 
थापादनक निपणी 

( क ) मृहन्मुथम बाह्य/ प्रांतरिक कारक जिसम स्ट्रेटेजिक दीपावधि 
देनदारी की नवा परीक्षा का उद्गम पुरातन है । लेखा परीक्षा व्यव 

योजना/ मध्यावधि योजना को प्रभावित करने वाले मरणारी 
मिथन ममाम के लिए अपरिहार्य भी है । लेकिन प्राम्सरिक लेखा परीक्षा 

विनियम शामिल है । 
का जो रूपमा आज हम देखते है यह ज्यादा पुराना नहीं है । इसकी 
गरूमा ग्यानिक बने -ब संगठनों की जम्बारतों को देखने हुए हुई है । 

( ख ) अजट बनाना आर गानक बिना । 
मगठन की सेवा में मप में संगठन के कार्यकलापा की जांच और मूल्यांकन 

( v ) नियंत्रण - मंगठनात्मक नियत्रण का सवागना पार ण्य , प्रम 
करने के लिए उसके अन्तर्गत संस्थापित स्वतंत्र मुल्यांकन के रूप में शामनिक , विनियमो से मंगका नियत्रण में विभेद करना । 
प्रातरिक लेखा परीक्षा की संफलाना लेखा परीक्षक संस्था द्वारा की गई 

( vi ) निमंत्रण पर मंक लाना -निक नया "पग्रिम योजना तयार 
ह जो अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यायमायिक एमोमिएशन है जो ममम्न 

करना, संगठन में इसका स्थान तथा निमित विपक्ष में निगम ( कार्पोरेट ) 
गंगार के प्रांपरिक लेखा परीक्षको का प्रवमता है । 

नियंत्रक की बदलती ई भूमिका । 
प्रातरिक गन्ना परीक्षा का उद्देश्य संगठन या सदस्यों को अपने उत्तर 

( vii ) मंगमा के मूगल प्रधान क लिए प्रबन्धकीय नियंत्रण की 
दामित्रों के कुगात निष्पादन में मदद करना है । इस प्रयोजन के लिए अनिवार्यना । 
प्रातरिक लेखा परीक्षण ममीक्षा किए गा क. यों के ममंत्र में विलं पण , 

( viii ) मंगटन में काम करन के तौर नाक बनाकर प्रांतरिक नियन्त्रण ; 
मन्यांकन , मिरिश, गगमर्ग तथा भूबना प्रदान करता है । 

( ix ) व्यापार जोखिम नथा उसका मूल्यांकन ; संगठन के लिए 
प्रांतरिक लेखा परीक्षण विभाग संगठन का एक अनिवार्य अंग है तथा 

मैनेजमेंट नियंत्रणों की प्रामगिकता । 
मैनजमेंट तथा बोर्ड द्वारा संस्थापित नीतियों के तहत कार्य करता है । 

( x ) संगठनात्मक नियंत्रणों में लागन नाम मंयंत्र । 
प्रातरिक लेखा परीक्षा विभाग के लिए मैनेजमेंट वारा अनुमोदित कराए 

( xi ) कुशल नियंत्रण की विशिष्टता - पत्रण क तत्व मार. मामा । 
गए तथा बोई धारा पृष्ठांफिस झिए गए उद्देश्य प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व 
( चार्टर ) को गिरणी मारा पीर दिगमा व्यापमागिर 

निग ( vii ) प्रतिमि लेखा पगना नमिला -- 

" लान । 
रिफसिन मालको .. मनप होनी चाहिए । 

काम नबा परिवाना नमन । 
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( ख ) बाह्य ( चार्टर्ड लेखाकार, परामर्शदाता और विशेषज्ञ सहित । ) 
( ग ) लेखा परिक्षिती । 


भाग - ख : प्रांतरिक लेखा परीक्षा का प्रबन्ध 


Text 


( 1 ) प्रांतरिक लेखा परीक्षा विभाग का प्रबन्ध -~- चयन, संगठन तहत 
आंतरिक लेखा परीक्षा आबंटन कार्य, कार्य क्षेत्र, लेखा परीक्षा कार्य का 
निष्पादन, विभिन्न विनियमों का अनुपालन , स्वावलंबन और प्रवीणता बनाए 
रखना । 


भाग ख : व्यावहारात्मक गतिकी ( बिहेवियरल डाइनेमिक्स ) 
( i ) मानव व्यवहारात्मक प्रकृति के साथ प्रांतरिक लेखा परीक्षा 
तथा नियंत्रण का सामंजस्य स्थापित करने में मूलभूत बाधायें । 

(ii ) सफल , कुशल प्रांतरिक लेखा परीक्षा के लिए ब्यावहारात्मक 
गतिकी ( बिहेवियरल डाइनेमिक्स ) की प्रासंगिकता । 

( iii ) अन्तर्वीक्षा/संप्रेषण रिपोटिंग प्रतिफल ( कसिडरे शन्स ) 
पेपर 2 : प्रांतरिक लेखा परीक्षा का सैद्धान्तिक आधार 

विस्तृत विषय वस्तु । 

भाग क : मूल संकल्पना 
(i ) ऐतिहासिक विकास उद्गम, वृद्धि और विकास । 
( ii ) वर्तमान संकल्पना, स्वरूप, संभावना और उत्तरदायित्व । 
( iii ) लेखा परीक्षा के प्रकार तथा उनके उद्देश्य । 
(iv ) वर्गीकरण । 

( 1 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा तथा विकसित आंतरिक 
लेखा परीक्षण की व्यावसायिक पद्धति के मानक । 

(vi ) लेखा परीक्षा समिति के उद्देश्य और कार्य तथा आन्तरिक 
लेखा परीक्षक के साथ संबंध । 


( vii ) मुल ज्ञान में विकास अर्थात तक शास्त्र , अर्थशास्त्र , परिमाणात्मक 
पद्धति , प्रबन्ध के सिद्धान्त लेखा कर्म , वित्तीय प्रबन्ध , प्रांतरिक लेखा 
परीक्षा और प्रबन्ध नियंत्रण की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता का व्यावहारात्मक 
मनोविज्ञान । 


( ii ) प्रचालनात्मक लेखा परीक्षा का प्रबन्ध --- वित्तीय नियंत्रण, लागत 
नियंत्रण , बिक्री का नियंत्रण । 

( iii ) लेखा परीक्षा की सूचना---प्रयोजन और श्रोता, कुशल संप्रेषण 
के लिए मानक और मापदंड, माध्यम के प्रकार तथा विशेषता, रिपोर्ट 
का संगठन और अंश , रिपोर्ट के प्रकार, उनके प्रयोजन और उन्हें तैयार 
करना, लेखा परीक्षा सम्मेलनों का समापन , अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों की लेखा 
परीक्षा, सरकारी और लाभ न देने वाले संगठनों की लेखा परीक्षा और 
अन्य विशिष्ट लेखा परीक्षा अनुप्रयोग । 
पेपर 4 : व्यवहार में प्रांतरिक लेखा परीक्षा 

_ विस्तृत विषय-वस्तु 

भाग-क : व्यावहारिक प्रांतरिक लेखा परीक्षा 
( i ) लेखा परीक्षा किए जाने वाले संगठन और उनके कार्यकलापों 
से सुपरिचित होना और उस समझना । 

(ii) क्षेत्रीय कार्य की अवस्था का स्वरूप और प्रयोजन । 

( iii ) स्थापित होती हुई भौतिकता और लेखा परीक्षा जोखिमों का 
मूल्यांकन । 
( iv) बढ़ती हुई लेखा परीक्षा आपत्तियाँ तथा लेखा परीक्षा कार्यक्रम 

बनाना । 
( v ) उचित साधन और तकनीक का चयन । 
( vi ) वकिंग पेपर और विचार-विमर्श तथा रिपोटिंग नोट । 
( vii) लेखा परीक्षा रिपोर्टों का प्रारूपण । । 
भाग - ख : कम्प्यूटरीकृत एम . आई . एस . की आंतरिक लेखा परीक्षा 
. ( i) नियंत्रणों और लेखा परीक्षा पर कम्प्यूटरीकृत एम . आई . एस . 
का प्रभाव । 
( ii ) कम्प्यूटर संबंधित नियत्रणों का स्वरूप तथा लेखा परीक्षा । 

व्याख्यात्मक टिप्पणी 


( viii ) साक्ष्य और प्रलेखन - - साक्ष्य को परिभाषा और सिद्धान्त , साक्ष्य 
के रूप तथा वर्गीकरण ; साक्ष्य का मूल्यांकन ; साक्ष्य का चयन और उसकी 
जांच । साक्ष्य का वकिंग पेपर तथा साक्ष्य का प्रलेखन । 


भाग ख : वर्तमान संबंधित विषय 


NOPHIP 


(i ) सरकारी विनियम - -विनिर्माता और अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षक 
रिपोर्ट ) आदेश, 1988. 

(ii ) ई . डी . पी . लेखा परीक्षण - नियंत्रण और लेखा परीक्षा पर 
ई . डी . पी . का प्रभाव, स्वरूप और कम्प्यूटर संबंधित नियंत्रणों की लेखा 
परीक्षा । 

(iii ) व्यावसायिक प्राचार शास्त्र । 

( iv ) लेखा परीक्षा के विभिन्न प्रकार--- साविविक लेखा पद्धति , निग 
मित छवि की लेखा परीक्षा, निगमित सेवा को लेबा बिकास लेखा परीक्षा , 
कार्मिक विकास लेबा पाला पर्यावरणीय प्रधम लेखा परीक्षा , बिजली 
लेखा परीक्षा , सामाजिक लेखा परीक्षा, मद्रास्फोति लेखा परीक्षा । 


प्रस्तावित कम्पनी सेक्रेट्रीज ( संशोधन ) विनियम, 1990 के उद्देश्य 
और कारण । 


पेपर 3 : . प्रांतरिक लेखा परीक्षा का संगठन और प्रबन्ध 

विस्तृत विषय वस्तु 

भाग -क : प्रांतरिक लेखा परीक्षा का संगठन 
( i ) किसी संगठन में प्रांतरिक लेखा परीक्षा विकास की स्थापना 
और प्रबन्ध । 

( ii ) लेखा परीक्षा को प्रायोजना तथा नियंत्रग विशिष्ट प्रायोजना 
और दोर्घकालिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम -.. वाधिक बजट और संसाधन 
आबंटन - नीति और प्रक्रियात्मक निर्देशिका और प्रांतरिक नियंत्रण और 
प्रश्नावली -- कार्यकलाप और मुल्यांकन रिपोर्ट । 

(iii ) अन्ध के माथ मंच । 
( क ) प्रातरित गाई मनेजमेंट और अन्य विभाग साहा । 


- 1. किसी उम्मीदवार द्वारा कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में अर्हता प्राप्त 
करने तथा कुछ समय तक व्यावहारिक पहल तथा स्थिति प्राप्त करने 
के बाद विशेषज्ञता पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता पिछले कई वर्षों 
से महसूस की जा रही थी । पाठ्यक्रम में संशोधन करते समय यह विचार 
व्यक्त किया गया कि कुछ कार्यात्मक क्षेत्रों में उन्नत विशेषज्ञता का विकास 
तभी किया जाना चाहिए जब कि उम्मीदवार ने निगमित समाज के 
सामान्य कार्यकलापों को समझ लिया हो ताकि उसके पास आवश्यक विशेषज्ञता 
के निर्माण के लिए स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य हो । 

2. संक्षेप में सदस्यतावाद अहंता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रस्ता 
वित उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- -- 
(i ) गवसाग का इमको उपयोगिता बान की दष्टि में विकास 

का सचा पाया में परिवर्तनशी निगमित वातावरण 
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ior information of persons likely to be affected there 
नपा देण्य विवान को गामिन करते हए , मग के मार्य भौमिक 

by and police is liereby given that the draft will be 
पायता के लिए वातावरण का सृजन करना । 

taken up for Cuestuuration wter the expiry of 45 
( ii ) यह मुनिश्मित करने में मदद करना कि प्रबन्ध का घावमामी clays from 1112 Gate of its notification , 
करण निगमित प्रबन्ध में विकास के अनुरूप है । इसमे माथिक 

Any objcction of suggestion which may bu iuccived 
विधिक लथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है । 

from any persoli with respet to liic said draft, before 
( iii ) कम्पनी मधियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप प्रचन्द्र के 

The dale specified , will be considered by the Council 

the Institutu of Company Secretaries of India , 
विविध क्षेत्रों में अधिक उच्च प्रबन्ध स्तरों पर प्रतिष्ठिन करने 
में मदद करना । 

Drall Regulations 
3 पास्ट मेम्बरशिप अर्हता पाठ्यक्रम प्रतिपावन ममिति तथा पोस्ट 1 . These iugulations may be called " The Com 
मम्बरशिप पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए puty Secretaries ( Amendment ) Regulations , 1990 . 
विचारों को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट भम्बरशिप अहला के प्रबन्ध को 

2 . Save as otilerwise provided in theso regulations , 
विनियमित करने के विचार से मुख्यतः नया अध्याय-III ए शामिल करने 

Inese regulations shall come into force from the date 
के लिए कम्पनी मकटरीन (मगोधन ) विनियम , 1980 में कुछ संशोधन 

of thvir publication in the Gazette of India . 
प्रस्तावित किए गए है । ननुसार खंड 19- क से 10 सफा जोड़ने 
का प्रस्ताव है । 

3. In the Company Secretaries Regulations, 1982 

uiter the existing Chapter III , the following shall be 
___ 4 पोस्ट मेम्बरशिप महता से संबंधित उपबन्धों में सदस्य छान के inserted namely : 
म.प में रजिस्ट्रेशन के लिए, शर्त, पेपर तथा पाठ्यक्रम ( अनुसूधी ग ग ग ) , 
परीक्षा में प्रवेण , मिष्कासन तथा परीक्षा फल रोकने , रजिस्ट्रेशन का 

"CHAPTER TII - A , 
निलंबन रद्द करने, परीक्षा के मंचालन प्रोजमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने , मौखिक 

POSI-MEMBERSHIP QUALIFICATION 
परीक्षा तथा परीक्षा फल की घोषणा मातों को निर्धारित करने का प्रस्ताव 

19A . Administration .-- - The course shall be ad 

ministered by the Council and it shall have an Ad 
इन विनियमों में यह भी प्रस्ताव है कि परीक्षा गुरु हान क छह visory Board comprising specialists for each stream 
महीने पहले अनुसूची "ग ग ग में संशोधन फरके पाठ्यक्रम में संशोधन 

of the Course . 
मारने की शक्तियां परिषद् के पास होंगी । 

19B. Conditions for Registration. — In order to 
6 . निम्नलिखित पार स्ट्रीमों में पोस्ट मम्बरशिप अहंसा लाग करन 

become eligible for registration to the course , an 

applicant member shall possess a minimum of fivo 
का प्रस्ताव है : 

years post-meinbership work experience to the satis 
1. कर प्रबन्ध स्ट्रीम । 

faction of the Council in one or more of the 

following : 
2. प्रौद्योगिक तथा कामिफ प्रबन्ध स्ट्रीम । 

( i) as secretary or other executive in a com 
3. निगमित विधि प्रबन्ध स्ट्रीम । 

pany , statutory corporation, body corporate 
4 . प्रांतरिक लेखा परीक्षा तथा प्रबन्ध नियंत्रण स्ट्रीम । 

or cooperative institution ; 

(ii) as gazetted officer in the Central State| Local 
7. इस व्याख्यात्मक टिप्पणी का अर्थान्वयन इस प्रकार में न किया 

government ; 
जाये, कि यह ऊपर दिए गए विनियम के सच्चे अर्थ को विस्तृत करे, संक्षिप्त 
करे या सीमित करे । 

(iii ) as Secretary in whole - time practice ; 

( iv ) as lecturer in any university of college 
THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES 

( affiliated to any university ) having taught 
OF INDIA 

at least one subject in the disciplines of 

lawcominerce management ; or 
(Constituted under the Company Secretaries Act, (v) any other position which , in the opinion of 
1980 ) 

the Council , is equivalent to the experienco 
The Company Sccretaries ( Amendment ) Regulations, 

Specified at ( i), ( ii ) , ( iii) or (iv ) above 

or any combination thereof. 
1990 
(I. C.S.I. No. 2 of September, 1990 ) 

__ Explanatio ]1.--- - Tinctcim " executive under clause 

( 1) above silall mean any member working in the 
NOTIFICATION 

secretarial , administrative , finance, accounts, person 

nel or legal departments of an organisation and 
New Delhi, the 17th September, 1990 

designated by whatever nomenclature . 
No. 7101(M ) 1 ,-- The following draft of the 146 . Razi. tition ili 

M T Student.-- - ( 1 ) Any 
Company Secretaries ( Amendment ) Rentations, member eligible for ligistration for the course shall 
1990 , proposed to be made by the Council of the apply in the appropriate Form along with the regis 
Institute of Company Secretarics of India in exercise llation fun 0 :111 : feos , if itpplicable , or any other 
of the powers conferred by suih -section ( 1 ) of section fcos as may be determined by the Council from time 
39 of the Compitny STTCI ? i Act 1980 56 of to vita in 1 Di Dj 11e XIV io be loodzval fit 
1980 ) ifad witli sub - secriou ( 3 ) thereor to published 51 - cesvíui umpletion of the course , 
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( 2 ) Member Student.- - An applicant whose appii 
ciation has been accepted by the Secretary and regis 
tered for the course , shani be know 1$ Member 
Student. 
19D . DURATION OF REGISTRATION / EXTEN 

SION OF REGISTRATION 


( iii ) expel a Member Siudent from an exami 

nation hali , after he has been admitted to 

it in the normal course , 
(0 ) Notwithstanding the fact that a Member Stu 
dent hus secured the minimum grade for passing an 
examination , the Institute may, for reasons to be 
recorded in writing , withhold his result . 

( c ) Any order passed under Sub- regulations ( a ) 
or ( b ) above , may be reviewed by the Council , 

( d ) The Councii may suo motu or on receipt of 
a complaint, it it is saüsfied after such investigation 
as it may deem necessary and after giving such Mem 
ber Student an opportunity to state his case , may 
suspend or debar a Member Student from appearing 
in any one or more examinations or from submission 
of project report dissertation , withhold cancel his 
examination result or suspend cancel registration and 
debar him for future registration as a Member 
Student. 


( 1 ) Registration period . Every Member Student 
Seeking registration for the Course shaji be registered 
in accordance with these Regulations for a period 
of five years from the month in which the applica 
tion , complete in all respects, is accepted by the 
Institute . 

( 2 ) Time limit for completing examination . A 
Member Student shall be required to complete the 
Post-Membership Qualification in any one of the 
streams within the registration period. 

(3 ) Extension of registration .- - Where a Member 
Student is not able to complete the course within 
the period specified in sub -regulation ( 1 ) above , the 
registration may be extended on year to year basis 
on payment of such fees as may be determined by 
the Council from time to time for each such extension . 
19E . PAPERS AND SYLLABUS 

( 1 ) The course shall have the following streams 
of specialisation ; 

(i) Tax Management; 
( ii ) Industrial & Personnel Management, 
( iii) Corporate Laws Management; and 
( iv ) Internal Audit and Management Control, 

(2 ) Each stream specified in (i), (i ) and (iii) 
above shall comprise three papers and a project 
report / dissertation but the stream specified in (iv ) 
above viz ., Internal Audit & Management Control, 
shall comprise a total of four papers and no 
project report / dissertation . The syllabi for each 
stream shall be as specified in Schedule CCC . The 
Council shall have power to revise the syllabi for 
any stream by amending the Schedule CCC at least 
six months before the date of commencement of the 
examination , 
19F . EXAMINATION 


Explanation 

For the purposes of this regulation the grounds 
under sub -regulations (a ) , (b ) and (d ) above , shall 
include : (i) behaviour in a disorderly manner , i. e., 
creating disturbance or violance in or near an exami 
nation hall or premises ; ( ii ) breach of any regulation , 
conditions, guidelines or directions laid down by 
the Institute in this regard ; ( iii ) resorting to or 
attempted to resort to unfair means in connection 
with the writing or any examination , preparation or 
submission of project report dissertation such as, 
copying, reproduction of any material from existing 
literature or sources without duly acknowledging the 
same or any other malpractice as may be specified 
by the Council from time to time. 
19H . CONDUCT OF EXAMINATIONS AND 

APPLICATION FOR EXAMINATION 
(1) The examination shall be conducted at such 
time, in such manner and at such places within India 
or abroad , as the Institute may decide subject to 
availability of such minimum number of Member 
Students enrolling for the examination as may be 
determined by the Council from time to time. 

(2 ) The dates, venue of the examination and the 
last date for submission of enrolment forms shall be 
notified in the Journal of the Institute or in any 
other manner as may be decided by the Council from 
time to time. 


A Member Student shall be required to coinpiy 
with such conditions relating to examinations as may 
be laid down by the Council from time to time. 
19G . ADMISSION TO EXAMINATION , EXPUL 

SION AND WITHHOLDING OF KESULTS , 

SUSPENSION / CANCELLATION OF 
:: REGISTRATION 

( a ) The Institute or an officer authorised by the 
Institute in this behalf may , for reasons to be recorded 
in writing 
(i) refuse to admit a Member Student to an 

examination ; 
admit a Member Student to an examination 
subjeer to such conditions as it or he muy 
consider reasonable in the circum tances of 
the case to impose ; or 


191. REFUND OR APPROPRIATION OF EXAMI 

NATION FEES 
(1 ) A Member Student who has been issued with 
an admission certificate for an examination shall not 
be entitled under any circumstances to the refund of 
the examination fee paid by him . 

( 2) Where, however, a Member Student applies to 
the Institute not less than 15 days before the date of 
commencement of the examination for considering 
appropriation of examination fee to the next examina 
tion on the ground that he was prevented from atten 
ding the exanipation on account of circumstances be 
yond his control and furnisheg requisite documentary 


. 
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proof and information to the caticfaction of the In : 11- Meinber student for improvement : modific21191 : . 
tute , 50 per cent of the examination fces pull by him Thereupol), a Member Student shall resubmit the same 
may be permitted to be appropriated towards the within the time as may be specified by the Council 
{ces payable or the next following examination for and duly complying with the directions of the exami 
the same papers in which he was enrolled . 

ner. On approval of the Member Student s Project 

Report Dissertation , nc shall be called for viva voce , 
191. CHANGE OF EXAMINATION CENTRE 

(6 ) The Dissertation Examiner(s) shall be company 
Application for change of examination centre shall 

Secretaries or other professionals or Professors or 
not ordiparily be entertained and , if entertained , 8 

Naaders having specialised knowledge in the rclevant 
fée as may be determined by the Council shall be 

streains who shall be selected by the Advisory Board . 
payable for the purpose. 

( 7 ) The copyright of the accepted Project Report 
Provided that no application during 15 days pre Dissertation shall vest in the Institute. The Member 
ceding the date of commencement of an xamination Student to whoin the Post Membership Qualification 
shall be entertained . 

is awarded shall have no right to reproduce it in any 

form without the prior written permission of the 
19K , PROJECT REPORT DISSERTATION 

Institute . 
( 1 ) A Member Student, after qualifying in the ( 8 ) The synopsis and dissertation shall be in the 
written examination in the TAX MANAGEMENT / appropriate form as may he specified by the Council. 
INDUSTRIAL AND PERSONNEL MANAGEMENT 

19L . VIVA VOKF 
CORPORATE LAWS MANAGEMENT stream , as 
applicable , shall submit three topics in order of pre 

The Meniber Student shall be required to appear 
ference for Project Report Dissertation to the Advisory for viva voce before a Board to be constituted for 
Board , The topics placed before the Advisory Board this purpose by the Advisory Board , 
shall be from aniongst the illustrative list or the topics 

19M . DECLARATION OF RESULTS 
of their choico relating to the stream of specialisation , 
The Advisory Board , may after consideration of the ( 1) Qualifying Grüdes. The Member Student shall 
Lopics placed beforc it grant approval to the Meniber 

be declared to have passed the examination if he has 
Student to pursue the Project Report Dissertation in 

secured Grade " C " and above in each paper (including 
any one of the topics so submitted . 

Jissertation and viva voce ) and " B " Grade overall , 

The answer scripts, however , shall be evaluated in 
(2 ) Thereafter, the Member Student shall submit 

terms of percentages and then converted into Grades 
the name(s ) of guide ( s ) along with the synopsis givin : 

as per the grading system given below : 
details ahout the dissertation, such as , particulars of 
the dissertation , the problems identified for the purpose , 

70 % and ahove 

A + 
the data and methodology to be used . The Advisory 

65 % and above but below 70 % А 
Board shall select dissertation guides either from the 

60 % and above but below 65 % 
panel of experts maintained by the Institute or froni 
the nanies provided by the Member Student. The 

55 % and above but below 60 % 
Member Student shall thereafter procecil with the 

50 and abovc hut below 55 % 
preparation of the Project Report Dissertation . 

Below 50 % 
( 3 ) The Project Report Dissertation shall be sub 
mitted within the registration period and not earlier The Grades so arrived at shall be communicated to 
than six months and not later than two years , from the Member Students. 
the date of qualifying the examination . 

( 2 ) Iudividual intimation . Every Member Student 
Provided that the Council may in cases of genuine shall be individually informed of the grados obtained 
hardships allow a Member Student to suhınit his Dis in each paper and the result thereof but under na 
sertation , subject 10 his sceking extension of registra circumstances the grades obtained in individual ques 
tre:1 , if applicable. 

tions or sections of a paper shall be furnished . 
(4 ) The Project Report Dissertation shall be prin ( 3 ) Verification of grades. Information as to 
ted or neatly typewritten and five copies thereof sub whether a Member Student s answer to each question 
mitted for evaluation along with such fees as may be in any particular paper or papers at any examination 
clcterminid hv the Council fron time to tim . The liave been duly examined and grades or not shall he 
Member Student shall jidicate clearly the portions supplicd to a Member Student on his submitting an 
111 Project Report Dissertation originally written by application within thirty days of the declaration of 
him , and those liken from other sourccs, Choviledge the results of the said examination with such verifice 
Such source ( s ) and also furnish in this behalf a lion fee as may be prescriher! by the fullncil from 
declaration as may be specified by the Council . 

time to time. 
(5 ) The Project Report]Dissertation shall be for Explanation 
warded by the Institute to the examiner ( s ) empanel . 

The fee referred to in this regulation is wllle for 
led by it for evaluation and report , After evaluation 

verifying whether the Member Student s answers in 
of the Project Report Dissertation , the respective 

any particular paper or papers have been examined 
Coominer ( s ) shall approve or revert the sanie to the 

and evaluated and not for revaluation of the answers . 
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19N , AWARD OF CEVTIFICATES / QUALIFY . 

ING LETTERS 
(1 ) A Member Student who qualifies in the written 
examination and whose Project Report Dissertation is 
accepted and who is successful at the viva voce, shall 
be eligible for a certificate in the appropriate Form . 

(2 ) The qualifying letters to he used for the res 
pective specialisations shall be 
(i) PMDCS ( TM ) to denote post membership 

diploma in company secretaryship in Tax 

Management 
(ii) PMDCS (IPM ) to denote post membership 

diploma in Industrial & Personnel Manage 

ment. 
( iii ) PMDCS ( CLM ) to denoto post membership 

diploma in Corporate Laws Management, 
(iv ) PMDCS (IAMC) to denote post membership 

diploma in Internal Audit and Management 

Contiol. 
( 3 ) The Member Student who secures " A + " 

Grade shall be issued a certificate of hav 
ing passed the examination with distinction ." 

By order of the Council 


It the tphcrc. of Indirect Tax Laws , Central Excise 
is considered to be a rather complicated and proce 
durc -oriented field of specialisation and Company 
Secretaries , being specialists in procedures , should be 
in l. position to effectively handle Central Excise 
matters . It is in this context that specialisation in the 
itrea of Direct and Indirect Taxes at the Post Member 
ship Qualification level has been considered necessary . 

The Tax Management stream , therefore, aiins at 
developing specialisation with a view to equip the 
members adequately so that they could meet the 
challenges of industry cffectively . They are , accord 
ingly cxpected to acquire a thorough knowledge of 
the substantive law as well as the procedural aspects, 
gain proficiency in interpretation of laws and offer 
their opinion . They are expected to be in a position 
to play an advisory role of a consultant. They must 
be fully conversant with the Taxation jurisprudence 
as well as the economics of micro and macro situations 
in the field of Direct and Indirect Taxation . They 
must also get acquainted with the basic and salient 
features of the Tax laws of the developed and de 
eloping countries. 

The very nature of the Tax laws being sensitive and 
dynamic , members are expected to keup themselves 
abreast of the latest developments in statute law , case 
law , tax jurisprudence , economic rationale and social 
justifications in the changes introduced in the area of 
taxation . Further, they are expected to framne, plead 
and debate the issues involved in legal cases both 
from the petitioner s as well as the respondent s view 
points. They are not only expected to cxhibit their 
technical ability to integrate the diverse matters but 
are also expected to have an integrated view of the 
genesis and rationale of the objectives of the various 
Provisions. This is aimed at developing and sharpen 
ing their legal acumen . In order to develop their 
analytical abilities , they are expecter 10 learn and 
apply the law to specific situations in the chosen 
fields . 


Sdl 


T . P . SUBBARAMAN , Secy. 
SCHEDULE CCC 

(See Regulations 19A to 19N ) 
Syllabus for Post Membership Qualification Examina 

tion Regulation 19F ( 2 ) 
Each thicory paper will be three hours duration 
and will carry 100 marks . The medium of writing 
the examination will be English provided that it 
shall be competent for the Council to porinit , subject 
to such conditions as it may deem it and after giving 
sufficient advance information to the candidates the 
use of Hindi as a Mediuni of writing for any particular 
subject.) 
1. 1 - TAX MANAGEMENT STREAM 


EXPLANATORY NOTE 
Tax law s are increasingly becoming complex and 
have far reaching and complex repurcussions in a 
business environinent. Often , management decisions 
tend to be haser ou long premises if the tax factor 
is ignored or not properly appreciated . Further , tax 
planning has come to be recognised as not merely it 
legal exercise attempted in isolut un nu ith in ad 11 
Co -ordination of ali alleas of management. Almost 
every financial decision in the business environment 
has inextricable links with taxation and also has wide 
ranging tax inplications. In a business cnviroument 
where fiscal law . have to keep pace with economic de 
velopment, tax laws do keep changing and this factor 
of instability necessitates proper tax planning and 
managenient. Company Secretaries, as Principal 
Officers, ought to have a thorough knowledge of the 
Direct Tax laws as they are required to effectively 
implement the policies of the Board . 


PAPER 1 : TAXATION LAWS- GENERAL. 

PRINCIPLES & CONCEPTS 
Detailed Content: : : 

Pari-- A : Concepts 
(i ) The evolution of concept of taxation from a 
mere revenue raising ineasure to a socio - economic 
in trument for achieving economic growth and clis . 
tributive justice . 

( ii ) The basic principles of a good tax ysični, 
viz ., revenue productivity , efficient resources alloca 
lon , full einployment with price stability , high rate 
of cconomic growth , equitable distribution of income 
& wealth and administrativa " implicity , 
(1 ) Categories of taxation 
-- Personal taxation (Income-tax , Corporation 

TOT ) : 
Commodity taxation ( Central Exciva ; Cuis 
toms ; Sales tax and Octroi) ; 
Property taxation (Wealth -tax , Estit : duty , 
Land Revenue, House tax ) ; 
Transactions taxatiri (Sales Tax , Gift Tax ). 


of lopment, tant have to : In a bus and also hronment 
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(iv ) Impact and incidence of different categories 
of taxation . 

( v ) The Constitutional provisions (Indian ) relating 
lo distribution of tax powers as between the Union 
und the States. 

( vi ) Continuing attempts in India and abroad 10 
introduce reforms in taxation -- both direct and 
indirect -- with a view to changing the tructure to fit 
in with changes in fiscal policies . 


Part - B : Specific issues 
(i) Basis for levy of Income-tax on individuals. 
corporations and other taxable entities — suggested 
norm : to achieve a larger degree of equity in inconje 
taxation . 

( ii) Comparative merits and disadvantages of 
choice of tax base , viz ., consumption , expenditure and 
received and earned income . 

( iii ) Value Added Tax as a substitute for Corpora 
tion Tax - - whether feasible . 

(iv ) Feasibility of replacing all the Sales Tax Acts 
by one Central Act or by appropriate adjustments 
and modifications to the Central Excise Act, 

( v ) The comparative merit and disadvantage as 
between the Estate Duty and Inheritance Tax . 

( vi ) The place of Entry Octroi duty in commodity 
taxation . 


PAPER 2: DIRECT TAX LAWS 
Detailed Contents : 

Part - A : Taxation of Income and Wealth 
(i) Concept of income for purpo es of income 
taxation - a comparative study of evolution of the 
concept in India and other Commonwealth countries, 

(ii) The need for widening the base and reducing 
the rates - justification for inclusion of Agricultural 
income in the assessable income. 

( iii ) Computation of income- global and sche 
dular. 

(iv ) Exemptions and deductions - - criteria for reten 
tion or omission . 

( v ) The various cntities assessable to Income-tar 
and Wealth - tax . 

(vi ) The need for taxing capital gain grising on 
transfer of capital assets - short- term and long -term 
capital assets , present criteria and the future frends, 

(vii) Valuation of assets for Wealth -tax purposes - - 
life interest, immovable property , uncuted eguity 
shares and preference shares, interest in partnership . 

(viji ) Relevance of Gift -tax as an ingredient in 
Integrated Tax Scheme. 


( xi) Anti- avoidance and Anti - evasion measures 
built into the Tax Laws. 

Parl- - B : Tax Management (Direct Taxes ) 
(i) Tax planning for corporations and individuals, 

(ii) Preparation of case materials and drawing up 
Statements of case and Grounds of Appeal for rep 
resentation before the Commissioner (Appeals ) and 
the Appellate Tribunals , 

(iii) Leading cases of Supreme Court and High 
Courts on important aspects of the Income-tax Act, 
Wealth -lax Act and the Gift-tax Act. 

(iv ) Tax implications for foreign collaboration 
both in India and abroad . 

( v ) Double Taxation Avoidance Agreements, 

( vi ) Taxation of incomes & wealth of Non -Resi 
dent Indians and the incentive provided to NRIs 
for investment in India . 

(vil) Incentives given for setting up new industrial 
undertakings, small -scale industries and indurtries in 
backward areas . 

( viii ) Incentives offered for export promotion , for 
hoth individuals and corporate entities. 

(ix ) Procedure relating to recovery of Taxes and 
enforcement provisions relevant thereto . 

(x ) Tax implications on amalgamation and merger 
of companies. 

(xi) Procedure relating to nreparation and presen 
tation of case before the Settlement Commission . 

PAPER 3 : INDIRECT TAX LAWS 
Detailed Contents : 

PART -- A : Central Excises and Customs 
(1 ) The concept and place of Indirect taxation in 
India and its dominant role in the Indian tax system . 

(ii) The kev role nlayed by Central Excises and 
Customs in the stability of prices and industrial 
development. 

(ii) The basic structure of the Central Frcises 
and the Customs Tariff Acts . 

(iv ) A comparative study of the multinle stage 
taxation and making choice of the better method of 
levy of Central Excise, 

(v ) MODVAT - Working of and its implications 
in reducing the cascading effects of Central Excise . 

(vi) International Convention on the Harmonised 
roding Sv tem ad its adaptation for purposes of 
Customs and Central Excises in India . 

(vii) Rules of Interpretation of the Harmonised 
System , as applicable in India . 

(viii) Principles of valuation for determining the 
agressable value under the Central Excise Act. 

( ix ) Method of determining value of commodities 
( under the Customs Act ) entering the import and 
export trade, 


Git-tox as an ingredient in 
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n of the Harmonised 


(ix ) Harmonisation between Wealth -tax and Inheri 
tance Tax in regard to the determination of the 
as e cable wealth or estate . 

(x ) Rates of taxation to subserve the goals of 
taxation . 
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- - Dividend tatation in India and abril . A 

comparative tudy. 
Valuation of assets . 
Şimplification of Commodity Taxation . 
Black money and Taxation . 
Double Taxation Avoidance Agroements in 

India . " 
- Tax incentives for Export Promotion - - a 

critical study. 
lucome-tax Administration in India and in 
developed countries - - a comparative study . 


2 . 1 “ INDUSTRIAL & PERSONNEL MANAGE 

MENT" STREAM EXPLANATORY NOTE 


( x ) Duty Drawback Schere and tsbats on experts 
under the Central Excise Act. 

( xi) Anti -smuggling and Anti- evasion measures 
under the Central Excises Act and Customs Act. 

Patt- B : Tax Management 
(i) A study of procedures relating to frecord based 
and production based control. 

(ii) Preparation of classification and price - lists . 

( iii ) The various statutory compliance ; requiicd 
till goods are cleared for home consumption . 

(iv ) Facilities and obligations arising from ware 
housing of goods. 

( v) The procedures for obtaining MODVAT 
credit . 

( vi) The various production incentives in the 
Central Excise Law and the procedures to be followed 
for availing those incentives. 

(vii) Preparation of caso materials for representar 
tion before the CEGAT and CERAT. 

(viii ) The procedure for manufacturing in bond 
and the obligations arising from taking out a licence 
for such manufacture . 

( ix ) Adjudication by Collector of Central Excise 
and preparation of materials for such adjudication . 

(x ) Clearance of imported goods for home con 
sumption and ware- housing and procedures related 
thereto . 

( xi) Procedures for claiming remission of duty on 
abandoned goods or goods damaged or destroyed . 

( xii ) Procedure for applying for cxemption uls . 
25 ( 2 ) of the Customs Act. 

( xiii) Need for co - ordinating the Import Control 
procedure with that of the Customs Act. 

( xiv ) Confiscation and adjudication under the 
Customs Act. 
( FV ) Leading cases on Central Excises and Customs. 
PAPER 4 : PROJECT REPORT 

DISSERTATION 
Illustrative List 

Treatment of aliens in Direct Taxes. 
Principles of equity in taxation . 
Simplification and rationalisation of Tax 
Laws. 
Taxation and Economic Growth . 
Taxation of Charitable Trusts and In titu 
tions. 
The place of incentives in Tax Laws for 
promoting Social and Econonjic Program 
mes . 
Offences and penalties under Tax I iw 
both Direct and Indirect . 
Corporate Tax Reforms. 


The personnel function is taking on new strides 
and has attained new stature . No wonder , man 
agement arc devoting increasingly more time on 
human resource development and in tackling the 
problems relating to industrial relations. The pur 
roses of introducing this stream is to provide a 
cadro of specialists to the ton management to help 
in solving the problems peculiar to this field . Com 
Danv Secretaries, by virtue of their grounding in 
legal procedures. arc ideally suited to effectively 
render services as personnel specialists. The ser 
vices would include not only rendering of advice 
to the management but also formulation of person 
nel policies of the organisations, maintenance of 
simooth and congenial industrial relations and 
where required , pleading cases before the Courts. 
The course contents have accordingly heen designed 
to develon professional capabilities so that the 
members acquiring this qualification are mbled to 
cffectively perform the role assigned to them . 


Candidates are expected to be not only well 
versed with the principles of Personnel Management, 
Industrial Relations and Industrial Jurisprudence 
but also act as specialists , keeping themselves abreast 
of the latest developments in the suhject. They 
should he ahle to act as Industrial Relations con 
courtynte draft plaints and plead the cases as Labour 
Law experts , Thev sliould also be able to accrunt 

ny assignment calling for expert opinion on the 
suhiec of their specialisation . 


The course aims at creating u cadre of senior 
specialists in this rea . The candidates are also 
expected to be aware of the comparative develop 
ments in U . K ., U .S . 4 . and other European coun 
tries. Developments in industrial jurisprudence , 
industrial legislations, labour and social welfare ; 
personnel management and inclustrial relations will 
form part of the course contents . Further . candi 
dates are expected to be well versed with the per 
sonnel problems of both private and public sector 
organisations and should be able to provide solu 
tions thereto . They should be in a position to 
conciliatc disputes and render effective advice to 
the management. The course contents accordingly , 
envisage a very high degree of skills , both analyti 
cal and conceptual, 
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PAPER 1 : HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

AND PERSONNEL MANAGEMENT 


Detailed Contents : 


Part - A : Human Resource Development 


I . Human Resource and Organisation s l error 
mance : 
(i) Concept and role of human resource 

development 
( ii ) Work environment- - matching of emp 

loyees expectations for self - growth and 

satisfaction with organisation s goals , 
( UN Need for development of appropriato 

technical and interpersonal skills effici 
ency and competence -efforts towards in 
novation , improvement in productivity , 
quality and keeping pace with technology 

upgradation . 
(iv ) Comparative study of Human Resources 

Systems in Indian , Western and Japanese 
organisations. 


(v ) Education of personnel for industry -prob 

lems and prospectus. 
( vi) Formulation of human resource develop 

ment programmes. 
( vii) Selection of strategies and approaches. 
(viii ) Action plan for implementation of human 

resource development. 
II . Man -power Training and Development 
(i) Identification of training needs - - qualita 

tive and quantitative . 
(ii ) Curriculum planning and choico of train 

ing methodologies . 
( üi) Training facilities and equipments . 
( iv ) In -service training, re - training and deploy 

ment; Modular approach to design train 
ing programmes ; Advance training for 

creativity and higher productivity . 
(v ) Preparation of bonds for employees de 

puted for special assignments , foreign 

training , etc . 
( vi) Evaluation of training process , methods 

and techniques. 
III . Development Strategics 
(i) Organisation culture . 
( ii ) Attitudes towards change at sananerial 

levels as well as at the bargaining level. 
( iii ) Use of Internal and external change 

agents. 
(iv ) Sisustvy fur Ü vanisational Developincit 
(1 ) Group dynamics and inter- personal rela . 

tions, 


IV . Role of Personnel Management Organisa 

tional Development 
(i) Concept and role of Personnel function . 
(ii) Organisational Structure and Functional 

Planniug 
(iii ) Developing personnel policies for incul. 

cation of commitment to productivity . 
quality , consumers service and service to 

community . 
( iv ) Development of managerial skills and 

managerial effectiveness . 
V . Implications and Impact of changing technology 
on human resources development , 

Part- B : Personnel Management 
(i ) Manpower planning including demand ana 

lysis -Methodology 
(ii) Job evaluation and staffing pattern . 
(iii ) Career and succession planning. 
(iv ) Recruitment policy & procedure- role of 

Employment Exchanges , Recruitment Ag 

cncies and other bodies. 
(v ) Performance evaluation and personnel 

audit . 
(vi) Standing Orders and grievance settle 

ment procedure, disciplinary enquiry and 
disciplinary action , drafting of documents 

connected therewith . 
(vii ) Promotion policy . 
(viii ) Increasing personnel effectiveness , 

( a ) Motivation . 
(b ) Leadership styles . 
(c ) Wage administration and wage policy . 
( d ) Employee fringe benefits - -monetary and 

non -monetary incentives. 
( ix ) Theoretical foundations and conteinporary 

issues . 

PAPER 2 : INDUSTRIAL RELATIONS 
Detailed Contents 
I. Industrial Relations . . 

(i) Concept & approach . 

( ii ) Path towards industrial peace . 
II, Anatomy of Industrial Conflicts - - 
( 1) Meaning, nature and types of industrial 

conflicts . 
(ii) Causative factors of industrial conflicts. 

(iii ) Industrial unrest — strikes and lock -outs . 
III. Industrial Disputes - - Preventive Measures --- 
(i) Institution of Labour Welfare Officer and 

Labour Welfare work . 
( ii ) Bipartite and tripartite bodies, 
(iii) Wage policy and wage regulation machinery . 
(iv ) Workers participation in management and 

ownership . - rationale and mechanism . 
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(v ) Trade unions and industrial relations. 

Principles behind ( a ) Payment of Bonus 

Act, 1903 ; (b ) Payment of Wages Act , 
(vi) Collective bargaining . 

1936 ; ( c ) Minimum Wages Act, 1948 ; 
IV . Settlement of Industrial Disputes -- Related 

and ( d ) Equal Remuneration Act, 1976 . 
Legislations 

IV . Social Security 
(i) Art of negotiation , 

(i) Concepts - national and international 
( ii ) Mediation , conciliation , voluntary arbitra 

( 11 ) Principles and approaches to social insu 
tion and adjudication , 

rance and social assistance, employer s lia 
( iii) Law , rules and procedures concerning 

bility with special reference Lo provisions 
industriai relations and trade unions, includ 

of : 
ing Industrial Disputes Act, 1947 ; Irado 

( a ) Employees Provident Fund and Miscel 
Unions Act , 1925 , Industrial Employment 

laneous Provisions Act, 1952 rud managc 
( Standing Orders ) Act, 1946 ; etc , 

ment of funds , 
( iv ) Drafting of agreements on settlement, includ 

(b ) Payment of Gratuity Act, 1972 . -- 
ing those on wage revision ; drafting of 
plaints and other documents. 

(c) Employees State Insurance Act, 1948. 
V . Machinery lor Settlement of Industrial Disputes. 

(d ) Workmen s Compensation Act, 1923 . 
Disputes settlement machinery - Conciliation , 

( iii ) Procedure for obtaining recognition under 
mediation and mediators, arbitrators , Jadus 

Employecs Provident Funds Act and the 
trial tribunals and Labour courts, legal im 

Income tax Act, 1961. 
plications of labour awards and validity 
thereof. 

(iv ) Framing of trust deeds for provident fund ) 

superannuation benevolent funds and their 
Vl. Contemporary issues in Industrial Relations 

management. 
(i) Impact of take -overs and amalgamations on 

V . Employment of Women and Children 
industrial work force. 

General problems of child labour and women 
(ü ) Industrial Relations and economic develop 

labour ; Principles behind labour laws con 
ment- problems and prospects. 

cerning children and women - Factories Act, 
( ii) Impact of industrial sickness op industrial 

1948 ; Employment of Children Act, 1938 
relations. 

and Equal Remuneration Act, 1976 . 
( iv ) Impact of 

VI. International Labour Organisation -- 
rationalisation on industrial 
relations. 

Constitution and Functions ; International Labour 

Standards. Important Conventions and 
PAPER 3 : LABOUR WELFARE 

recommendations affecting Indian Labour 

scene. 
Detailed Conteats : 

VII . Contemporary issues in Labour legislation . 
I. Genesis of Labour Laws 

PAPER 4 : PROJECT REPORT(DISSERTATION 
Underlying philosophy ; position of workers and 
the Directive Principles of State Policy ; 

ILLUSTRATIVE LIST 
standards and practices laid down by ILO 

Worker s participation in management and 
and various tripartite bodies. 

ownership 

Role of collective bargaining - Bipartite aud 
II , Labour Welfare Legislations 

Tripartite . 
(i) General problems and statutory provisions 

Trade Unions at work . 
regarding health , safety and welfare of 

Labour Welfare Programmes. 
workers. 

Social security measures - a critical review , 
(ü ) Rationale of Facturies Act , 1948 ; Mines 
Act, 1952 ; Plantation ( Labour ) Act, 1951 ; 

Wage policy and wage administration , 
Beeding & Cigar Workers (Conditions of 

Job evaluation and staffing pattern . 
Employment) Act, 1966 ; Bonded Labour 
System (Abolition ) Act, 1976 , Contract 

Settlement of disputes - case studies. 
Labour (Regulation & Abolition ) Act, 1978 . 

March towards healthy industrial relaticps. 
III. Wages 

Formulation of human resource development 
( i) Instįtution of Industrial Tribunals and Wage 

programmes. 
Boards - a critical analysis of their working . 

Manpower planning . 
(ii) Wage fixation and wage administration , Laws 

Probleras of Personnel Management, 
relating to fixation and payment of wages 

- Disciplinary proccedings 


(ii) 


( iii ) 


Sclien 
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Changing information technology and Part- B : Amalgamations, Mergers, Reconstructions 
industrial relations . 

and Take - overs 
- Need for rationalisation of labour laws. 

(i ) Concepts, objectives and strategies for anal 

gamation , merger , reconstruction and take 
3. 1 Corporate Laws Management 

over and choice of proper form . 
EXPLANATORY NOTE 

Legal mechanics and modus operandi fur 
Corporate Laws stream aims at developing special 

amalgamations , mcrgers, reconstruction and 
isation of high order and the candidates are expected 

take - overs, Valuatica of shares and other 
to have a deep and analytical knowledge of the corpo 

assets and accounting treatment etc . (An 
rate laws forming part of the course contents . Candi 

in -depth study of the relevant provisions and 
dates are required to be fully conversant with the 

requirements of the Companies Act, 1956 ; 
micro and macro situation , in each of these areas . 

the Monopolies and Restrictive Trade Pra : 
They are also expected to be familiar not only with 

tices Act, 1969 ; Income- tax Act, 1961 and 
the Indian Corporatc Laws but also those in force in 

other related legislations) . 
other Commonwealth countries, U . S . A ., Japan and 

Schemes of adalgamations nergers , draft 
West Germany. Since laws in general and corporate 

ing the legal documents related therito and 
laws in particular , are dynamic in nature and devc 

court procedures , 
loping fast, candidates are expected to keep themsel 
ves abreast of the latest developments in corporate 

( iv ) Investment companies , concerning of shares 
jurisprudence and the rationals and social justifications 

and take over bids. 
for such changes . Further , the candidates are expec 

Part- c" : Inter Corporate Loans Investments ; Ac 
ted to be proficient in not only making a critical ana 

counting and reporting practices. 
lysis of framing , pleading and debating the issues in 
volved in legal cases, both from the viewpoint of the 

Issues relating to : company deposits , inter 
petitioner (s ) as well as the respondent( s ) but also exhi 

corporato loans and investments . 
bit technical ability in giving judgement on the issues 

( ii) Accounting practices with special reference 
so framed and debated . They are required to have 

to : 
an integrated view of the genesis , objects and rationale 
of various corporate laws and also develop a critical 

(a ) financial reporting; 
faculty in their application , 

(b ) capitalisation of interest; 
Important new laws, or amendments to law in this 

(c ) provision for depreciation ; 
field , as enacted , would be included as part of the 

(d ) valuition of inventories; 
course contents of this stream . The candidates pursu 
ing this course are cxpecteil to develop their analytical 

(e ) revaluation of assets and inflation account 
abilities so that they become expert in the art of ap 

ting ; 
plying their professional knowledge to specific situa 

(f) foreign exchange fluctuations ; 
tions in the chosen field , 

(g ) segment reporting. 
PAPER 1 : COMPANY LAW 

( iii ) Emerging trends regarding : 
Detailed Contents : 

( a ) director s report, chairman s speech ; 

(b ) secretarial audit; 
Part- A : Concepts 

(c) social reporting, 
(i) History and development of Company Law 

(d ) reports on liuman resource developinent; 
in U . K . and other Commonwealth countries , 
distinguishing features of Company Law in 

(e) reports on research and developinent; 
U . S . A ., Japan and West Germany; econo 

(f) periodical financial reports to shareholders . 
mic and sucial postulates and their impli 

PAPER 2 : ECONOMIC ENVIRONMENT AND 
cations on the Companies Act, 1956 ; moti 

REGULATORY FRAMEWORK 
vation and rationale underlying the reform 
of Company Law in India . 

Detailed Contents : 
Emerging profile of a responsible company . Part- A : Industrial Developinent & Trade Practices 
( iii ) Concept of public interest in Company 

I . Industries (Development & Regulation ) Act, 
Law India and abroad , 

1951 
Sharaholders democracy i.c . protection of 

(i) Rationale of licensing; plan priorities and 
shareholders against oppression and mis 

current industrial licensing policy , 
management. 

Chunges in licensing policy - suctoral prob 
Concept of corporale accountability and par 

lems and the need for regulation or liberali. 
liamentary accountability of Governinont 

sation ; industry s viewpoints arid Govern 
companies . 

ment s responses — a critical study . 
(vi) Changing profile of coporate WACKS ) . 

( iii ) Crilical appraisal or Goranluunt poliny 

towards MRTP TERÁ 
(vii ) 

Companies , uon . 
Conteraporaly practices in corporate go 

MRTP 11 -FERA companie , and Small 
vernance . 

Scale Sector 
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(ii ) 


(iv ) Licensing is an instrument of promoting 

balanced regional development and as cata 
lyst or developing Small Scale und ancillary 

units , 
( V ) Takv -over of industrial undertakings by thic 

Government and reversion of management 

to the owner -- i critical evaluation . 
II, Monopolis , an , Restrictive Trade Practices Act, 

1969 
(i) Conc: pls of concentration of cconomic 

power and market donjinance - legislative 
framcwork in U .S . A ., U .K ., Canada , Aus 
tralia , Japan vis-a -vis India . 
Interconnections and problems relating 

thersto and their critical appraisal. 
( ü ) Regulation of Trade Practices , Monopolis 

tic ; Röstrictive & Unfair Critical analysis 
of statutory provisions and orders passed by 

Govt./MRTP Conmission , 
Part-B : Capital Issues (Control ) and allied legis 

lation 
1. Capital Issues (Control) Act, 1947 
(i) Rationale of control over Capital issues and 

extent of control — a critical study. 
(ii) Developments in capital market - a critical 

appraisal. 
(11 ) Critical study of various guidelines issued 

under the Act -- - bonus issues, debenture 

issues, further issue of shares , etc. 
Il. Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 


the scope for pragmalic approach , consistent with the 
philosophy of control. 

VI. Packaged Comunuditi- - -- L xisting regulatory 
framework and its implications for judustry ; cost of 
compliance with various stipulations , 

VII. Problems in protecting Trade Marks, Copy 
right and Patent rights - study of the nature of the 
problems and reinedies ; international arrangments 
and implications of being party thereto .- - Critical 
study . 

Vill. Critical appraisal of the Sick Industrial Coni 
panies ( Special Provisions) Act, 1985 and the role of 
the Board for Industrial and Financial Reconstruc 
tiorum 
Part- C : Procedure 
(i) Procedural and compliance aspects of the 

I (D & R ) Act existing procedures and scope 
for removal of the irritants in the procc 
dures, scupe for further delegation of powers 
to facilitate smooth administration of the 
Act ; scope for simplification of forms and 
rationalising composite clearances; and a 
critical review of the existing procedures 

therefor . 
( ii ) Procedural and compliance aspects of 

MRTP Het Simplification of forms pres 
cribed under the rules, judicial rulings on 
interpretation of procedural regulations. 
Procedural and compliance aspects of the 
Capital Issues (Control) Act, 1947 - - Critical 
review of existing Procedures for consents 
and acknowledgements, rationalisation of 
guidelines and the role of various intitu 

tions associated with public issues, 
(iv ) Procedural and compliance aspects of the 

Securities Contracts (Regulation ) Act , 
1946 – Critical analysis of listing procedure 
and compliances envisaged under tlic listing 
agreement, the role of brokers in dissemi 
nating information to the investing publis ; 
the role of stock exchanges in exercise of 
survelliance over brokers . 


(i) 


Need for, and suggestions in regard to , the 
form of entity of a stock exchange and mem 
bership therein . 


( ii) Investor protection in view of malpractices 

of Merchant bankers, brokers , underwriters , 
management and majority groups etc . - Role 
of Stock Exchanges in preventing malprac 


tices. 


( iii) Role of the Securities and Exchange Board 

of India in controlling tlu stock exchangus 
activities and safeguarding investors in 

terest . 
(iv ) Obligations of Listed Companies. Critical 

study of various compliance requirements 

and stipulatiois . 
III. Urban Laud ( Ceiling and Regulation ) Act, 
1976 and the effect of the provisions of the Act on 
industrial developineni. 

IV , Laws on Aic and Water pollution prevention 
and control; compliance with statutory require 
ments - -problems of industry - - Corporate responsibi 
lity and liability for pollutior of environment 
Judicial pronouncements in India and abroad. 


PAPER 3 : REGULATORY FRAMEWORK IN 

INTERNATIONAL BUSINESS AND 

FOREIGN EXCHANGE 
Detailed Contents : 
Part- A : Concepts and Issues 

Trade Policy, Issues and international eco 
nomic relations : Protectionism , lariff and 
non - turiff barriers; G . S . P role of General 
Agreements on Tariffs & Trade, United 
Nations Conference on Trade and Deve 
lopment and other agencies ; the New 
International Economic Order (NJEC 
ORDER ), Critical appraisai of international 

economic relations . 
My Ropional Economic lulugruciou ; MONY 

of corionic integration , Structure of the 
European Economic Comnunity ; regional 
economic co -operation ; South Asian Asso 


11 
ت 
iiii 
: 
من 
1:- 
دات 
ال، 
11t1 
).6 


منه 
. 
أترا 
11 
: 


snad ties Act, 1955 - -problems of industry ; price fixa 
tion formulac : id record -keeping - critical study ou 


[17T-1 III- TT 4 ] 


HTT7 # T 1742 - 


TYTTU 


23 


T - SEALA 


. dotelopintuluirieserde of Conduct and 
other relevant - 1170: athal Duol 49211697 
transnational curporations and trainer et 
technology to developing countries - Code of 
Conduct and other relevant international 
conventions and norms. 


(111 ) 


( viii ) 


Tax implication of international business : 
Taxes on : Royalty -- Dividends - Export 
profits ; Taxation aspects pertaining to 
Foreign Collaborations and joint ventures; 
Double Taxation avoidance agreements 
Tax relief to N . R . 15 - - Taxation on foreign 
investments in India , 


Part- B : Management & Procedures 


(i) Comparative International Management.- - 

A conceptual framework for a compara 
tive international management, forms of 
business organisations in different ( conc 
mies -India, Japan , United States , Western 
Europe and Eastern Europe ; comparativo 
international analysis of environment cons 
traipts - educational factors, sociological 
factors , legal factors, political factors and 
cconomic factors ; international comprisons 
of corporate planning, MIS control ech 
anism ; management effectiveness and per 
sonnel and staffing policies and the impact 
of the host country s regulations. 


( ii ) 


cātion og Regional Concertation ; A 2017 . 
time of South Eas. Asian Nations Futo 
pean Free Trade Association ; TAFTA ; 
Organisation for Economic Couperiod and 
Development, ANDEN . 
Foreign Exchange Regulativns : The back 
ground of international business viviron 
ment; economic , political, legal and cul 
( ural cavironnint; interdependence and 
economic integration ; theoretical forinda 
tions of international business . The ex 
change rate mechanism ; foreign exchange 
dealings and risks involved ; the mechanism 
of transfer of international payments and 
the role of the hankin system ; intemational 
capital movements . Regulatory framework 
under the Foreign Exchange Regulations 
Act, 1973 with particular reference to issue, 
transfer and export of corporate securities : 
non -resident Indian investments ; export and 
import of capital goods and otrcr inerchan 
dise ; Enforcement Directorate s functions 
and the nature of liability of officers for 
offences under the Act; critical appraisal of 

FERA . 
( iv ) Forcign Collaborations and joint ventures : 

Foreign collaborations- - Technical - - Finan 
cial Guideiines of Government of India 
procedures and compliances - -Necessary 
precautions, Indian joint ventures - - identifi 
cation of opportunities-- selection of local 
partner(s ) — financing of the joint venture 
Projects — problems and prospects of Indian 
joint ventures - - legal and procedural comp 
liances by the joint venture and by the 
participating Indian company---Management 
controls and Reporting systems. 
Import and Export : A critical revicw of 
foreign trade policy since independence : 
financing of foreign trade : international pro 
curement; Project and Consultancy exports: 
Import and Export Trade Regulations 
policy , procedure and documentation - - Free 
Trade Zones - Barter dealsSwitch deals . 

etc . 
(vj) Forcy Management : Forward Exchange 

cover - - foreign currency transactions -- syu 
dication of loans - role of Reserve Bank of 
India - Foreign Exchange Reserves - - Depo 

sits from non -resident Indians, ctc . 
( vii) Transnational corporations : Criteria for 

identifying transnational corporation : his 
torical hackground : origin and grovth : 
areas of conflict between transnational cor 
porations and the host and home countries : 
economic , political anal socio -cultural en 
vironmental effects - - effects on the legal 
system of the areas where they operat- -- 
existing regulations on foreign private in 
vestments and need for a Code of Conduct ; 
mechanism of control of transnational cor 
norations through joint ventures: through 
depackaging technological cornoration stru 
ctural re - organisation and setting up of in 
ternational control agency ; transnational 
corporations and transfer of technology as 


Standard Contract Forms and General 
Conditions for use in International Trade 
Contracts . — Standardisation and unifica 
tion of trade terms and practices; standard 
general conditions , formation of contracts , 
legal nature of the contract ; capacity of 
the contracting parties, licences and per 
mits ; taxes, duties and charges , quality , 
quantity and inspection of goods; packing; 
shipment of the goods — place and time of 
delivery ; documentation ; guarantee ; passing 
of the property and passing of the risk , 
payment amount, mode and currency , 
forcemajure or excuses for non -perform 
ance of contract ; International dispute 
and arbitration , model arbitration clauses , 
institutional arbitration clauses ; subinission 
igreements , forms of contract ; model con 
tract form ; trade terms. 


International practices for carriage of 
goods by land , sea and air — Marinc cargo 
insurance - type : of policies- - precau 
tions _ settlement of claims-procedures . 


( iv ) Unfair trade practices in International 

Business Under, invoicinglover — invoicing - - 
dumping - Anti- dumping regulations - - Viola 
tion of patents. Trade Mark & Copy 
rights - - Regulatory framework . 
Emergirig contemporary issues in the area 
of Intenrational business , 


( v ) 


Emaroi 
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( 2 ) Members of management are demonstrating 

increased acceptance of internal auditing as 
a means of supplying objective analyses , 
appraisals , recomiendations, counsel, and 
information on the organisation s controls 

and performance. 
(3 ) External auditors are using the results of 

internal audits to complement their own 
work where the internal auditors have pro 
vided suitable evidence of independence 

and adequate professional audit work . 
If company Secretaries, who , by their training and 
qualifications are well grounded in the management 
principles and practices of large scale organisations 
in corporate form , acquire this additional expertise 
they would have an opportunity of understanding and 
appraising the various departinents and activities of 
their employer and issues crucial to the Chief Execu 
tive of the organisation . This would help to advance 
their personal carcers in their working life . 


PAPER 4 : FROJECT REPORT DISSERTATION 

ILUISTRATIVE LIST : 
Piercing the Corporate Vell. 
Protection to Shareholders. 
Libailities of Directors Management Per 
sonnel 
Auditor s Role and Responsibility towards 
Standard Accounting Practices. 
Concept of Concentration of Economic 
PowerMarket dominanco . 
Concept of Corporate Democracy . 
Doctrine of Ultra - vires. 
Consumer Protection and MRTP Act . 
Take - over of Companies . 
Environmental Pollution and Corporate 
Liability , 
Trade Marks, Patents and Copyrights 

International Aspects. 
- - Problems and Prospects of Indian Joint 

Ventures abroad . 

FERA - A Case for Liberalisation . 
4 .1 INTERNAL AUDIT & MANAGEMENT 

CONTROL STREAM 
EXPLANATORY NOTE 

While the origin of the audit of accountability goes 
back to antiquity , such audit being indispensable to 
ordered society , the evolution of the function of 
internal audit as a discipline of increasing value and 
importance within large scale modern organisations 
is of relatively recent origin . The concept of internal 
audit as an independent appraisal function established 
within an organisation to examine and evaluate its 
activities as a service to the organisation has heen 
propounded by The Institute of Internal Auditors, 
which is an internationally recognised professional 
association speaking for Internal auditors world wide . 

. The objective of internal audit is to assist members 
of the organisation in the effective discharge of their 
responsibilities. To this end, internal auditing fur 
nishes them with analyses, appraisals , recommenda 
tions, counsel and information concerning the 
activities reviewed , 


PAPER HORGANISATIONAL CONTROL, & 

BEHAVIOURAL DYNAMICS 
Detailed Contents : 
Part - A : Organisational Control 

(i) Role of organisation in today s world . 
(ii) Management of organisations. 
(iii ) Managerial process , planning and control. 
(iv ) Planning - 
(a ) Macro /Micro 

External internal factors including 
Government regulations affecting strate 
gic long - term plans — Medium -term 
plans, 


The internal auditing department is an integral 
part of the organisation and functions under the 
policies established by management and the board . 
The statement of purpose , authority and responsibi 
lity ( charter ) for the internal audit department got 
anproved by management and endorsed by the hoard , 
should be consistent with standards evolved by pro 
fessional bodies in India and abroad . 

The following develonments have served to increase 
the importance and relevance of introducing the 
Internal Audit stream as an optional Post Meinber 
ship Qualification of Company Secretaries in India : 
(1 ) Boards of directors are being held increas 

ingly accountable for the adequacy and 
effectiveness of their organisations svatorns 
of internal control and quality of perfor 
mance . 


(b ) Budgeting and Standard setting. 
(v ) Control - concept and objective of organi 

sational control, distinguishing organisation 

control fron disciplinary regulation . 
(vi) Concept of controllership the controller 

and forward planning, his place in the 
organisation and changing role of corporate 

controller in corporate world , 
( vii ) Indispensability of Managerial control for 

effective operation of organisations. 
( viii ) Internal control through the establishment 

of systems within the organisation , 
( ix ) Business risks and evaluation thereof ; rele 

vance to organisation of management con 

trols. 
(x ) Cost -benefit relationship in organisational 

controls . 
( xi) Characterstics of effective control - ele 

ments and limitations of controls . 
( 1 ) Role of Internal Audit - - Various internal 

accounting and operating controls . 


able for the unisation 
of perfo 
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Part B : Behavioural Dynatics. 

( ii) Planning and Controlling Audits — Strategic 
(i ) lntrinsic difficulty in reconcilling internal 

planning and Long -range Audit Schedules , 
audit and control with human behavioural 

Aunuz ) Budgets and Resource allocation 
nature . 

Policy and Procedural Manuals and Internal 
( ii ) The relevance of Behavioural Dynanics for 

Controls Questionnaries - - Activity and Eva 
successful, eflective internal auditing. 

luation reports. 
( iii ) Interviewing Communicating Reporting con 

( iii ) Relationships with others : 
yderations. 

( 21) Internal (including board , management 

and other departments ). 
PAPER 2 : THEORETICAL BASE OF INTERNAL 
AUDIT 

(b ) External ( including Chartered Accoun 

tants , Consultants and other specialists ) . 
Detailed Contents : 

( ci Auditees . 
Part — A : Basic Concepts 
· (i) Historical evolution — Origiri , Growth and 

Part- B : Munagement of Internal Audit 
Development. 

(1) Management of the internal audit depart 
( ii) Current Concepts , Nature, Scope and Res 

ment - Selecting, Undertaking of Internat 
ponsibilities. 

audit assignments within the organisation , 

Scope of work , Performance of Audit Work , 
( 11 ) Types of Audit and their Objectives. 

Compliance with var ous Regulations . Main 
(iv ) Methodology , 

tenance of Independence and Proficiency. 
( v ) Standards for the Professional Practice of 

(ii) Management of Operational Audits - --Fipan 
Internal Auditing as evolved by the National 

cial Control, Cost Control, Control of Sales . 
and International bodies . 

( iii ) Audit Communications — Purpose and Au 
(vi ) Purpose and Functions of Audit Committees 

dience . Standards and Criteria for effective 

communication , Types and characteristics 
und Relations with Internal Auditors . 

of media , Organisation and content of Rc 
( vii ) Developments in the Core Body of Knowledge 

ports , Types of Reports, their purpose and 
i.e . current developments and contemporary 

preparation , Closing audit conferences, Au 
issues in the areas of Logic , Economics, 

dits of International operations , Audit of 
Quantitative methods, Principles of Managc 

Government and Non - profit organisations 
ment, Accounting, Financial Management, 

and other specific audit applications , 
Behavioural Psychology of direct relevance PAPER 4 : INTERNAL AUDIT IN PRACTICE 
to Internal Audit and Management Control. 

Detailed Contents : 
( viii ) Evidence and Documentation - Definition and 

Part- A : Practical Internal Audit 
Principles of Evidence , Forms and Classi 

(i) Familiarsation and understanding the orga 
fication of Evidence ; Evaluation of Evi 

nisation and the activity to be audited . 
dence ; Selection and Exanijnation of Evi 
dence ; Working Papers and Documentation 

( ii ) Nature and purpose of phases of field work . 
of Evidence ; Audit Programmes . 

( iij ) Establishing materiality and evaluation of 
Part- B : Current Related Topics 

audit risks . 
(1) Government regulations- Manufacturing 

( iv ) Developing audit objectives and designing of 
and Other Companies (Auditor s Report) 

audit programmes . 
Order, 1988 . 

( v) Selection of appropriate tools techniques . 
( 11) EDP Auditing - - Elect of EDP on Controls 

( vi) Working papers and discussion and reporting 
and Audit; Nature and Audit of Coniputer 

notes . 
related Controls . 

(vii) Drafting of audit reports. 
( ij ) Professional Ethics . 

Part - B : Internal Audit of Computerised MIS 
(iv ) Various kinds of Audit - Secretarial Audit , 

(i) Effect of Computerised MIS on Controls and 
Audit of Corporate Image, Productivity 

Audit . 
Audit, Corporate Service Audit, Corporate 

(ii) Nature and Audit of Computer related con 
Development Audit , Personnel Development 
Audit, Environmental Pollution Audit, 

trols . 
Energy Audit, Social Audit, Inflation Audit . EXPLANATORY NOTE : 
PAPER 3 ; ORGANISATION AND MANAGE 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
MENT OF INTERNAL AUDIT 

TO THE PROPOSED COMPANY SECRE 

TARIES AMENDMENT REGULATIONS , 1990 
Detailed Contents. 

1 . The necessity for introducing a specialisation 

after a candidate has qualificd as a company secretary 
Part - A : Organisation of Internal Audit 

and acquired practical exposure and orientation for 
( i) Setting up and Management of Internal some time was being felt for the last many years . At 
Audit Development in an organisation . 

the time of revising the syllabus a view was expressed 
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that wilvanced specialisation in cerain functional mainly to insert a new Chapter IIIA with a vicw to 
areas should he developeri only after a candidate has regulate the conduct of the Post Membership Quali 
understood the general working of the corporate world fication . Accordingly , clauses 194 to 191 212 70 
so that he could have a clear vision and aim of buil posed to be inserted , 
ding up necessary specialisation . 

4 . In the provisions pertaining to Post Membership 
2 . Briefly speaking , the objectives proposed to be Qualification it is proposed to lay down the conditions 
achicved by Post Membership Qualilication are as for registration its Member Student, papers and sylli 
follows : 

bus ( Schedule CCC ), conditions relating to admission 

to examination , expulsion and withholding of regulis , 
(i) To develop the profession with a view to in 

suspension cancellation of registration , Leduct of 
crease its utility and to create an environ 

examination , suboission of project report ciascotation , 
ment for its liniversal acceptability by in 

conduct of viva voce and declaration of results . 
corporating in the syllabi, the developnienis 
taking place in the changing corporate en 5 . It is also pruposed in these Regulations that the 
virotiment und scenario . 

Council shall have the power to revise the yollabi by 
(ii) To lielps cnsure that professionalisation of 

amending Schedule ( CC at least six months before 
munayoicnt keeps pace with the develop 

the commencement of the examination . 
ments in the corporate management inclu 

6 . It is proposed to introduce Post Membership 
ding cconomic, legal and financial spheres 

Qualification in the following four streams : 
(iii ) To help induct company secreturies at more 

1. Tax Management Stream 
senior management levels in diverse arcas 
of management suiting their expertise . 

2. Industrial & Personnel Management Sirvan 
3 . Taking into account the vicws expressed by the 

3. Corporate Laws Management Stream 
members of the Post Membership Qualification Sylla 

4. Internal Audit & Management Control Strea11. 
bus Formulation Committee and the Post Member 
ship Qualification Syllabus Implementation Commit 7. This explanatory note is not to be construed in 
tcc , certain amordnicnts have been proposed in the any manner as to amplify , abridge or restrict the true 
Company Secretaries ( Amendment) Regulations , 1990) import of the Regulations a published hereinbefore . 
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